पाक बढ शक 'छ 2 :६७8, #क। 


बर्फ ३३ 


यू के मत का न सा डक धक्का 


च्रू हज ध्ट्र्््ल्ट 


|दकतम <. 


गो बैंदिक- तत्वज्ञान-प्रचारक -सचित्र - मासिक -पत्र 


+. मात मा महा मा मा सा मा शा भा भा मत क के या। भा नर डी आम 20 मा ॥७ भा आ मा कक कह भा भा | या (बह | कक भा हा थक यम डक सा ५ ९५: का ढक ।ढक झा इक | ध० /क्ा का 


का 


| केशार्कू २५००९ : 








[ बॉम्बे आटे सोसायटी, वम्बश्की कपासे | 


& . मई १९७५२ & 





ऋषि दर्शन 


ऋग्वेद अनेक ऋषियेंके दश्शन हैँ । प्रत्येक पुस्तऋमें एक एक ऋषिका तत्त्ज्ञन, संहिता-मंत्र, अन्वय, अर्थ और ४! 
टिप्पणी है। निम्नलिखित ग्रंथ तैयार हुए हैं | आगे छपाई घल रही दहै-- 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन मूल्य १) रु. २ भेघातिथि ऋषिका दरान मूल्य २) रु. | 
३ शुनःशेप 3 ग 43 १) कड़ 8 दिरण्यस्तूप ह। हर) मत १) क्र्ह | 
हि कषण्व ड्र्ा 99 9) २) $छ दर खस्च्य ४ क्र 7! १) 8] 
कि नोघा ह॥॥ है । हक १) रे ८ पराशर 8 हा है १) हक 
९ गोतम न] 99 9 १) ड़ १७० कुत्स के 5 9 २) १9 
११ अजित छह 9 एफ» ११५ खंबतन ऊझ.. #ऋ » ०) , 
१३ द्रिण्यगमभ ,,  + . » ०॥) + १४ नारायण. ,,  ,, » ९)७४ 
१५ बृहस्पति को ९ >आ «है १६ बागास्भूणे। ५, # » १)+% 
१७ विश्वकर्मा + , » है॥) » १८ स्त #%/ . ४ * - 5 50):% 
॥ १९ बासेप्ठ ऋषिका दर्शन मूल्य ७) रु. [ प्रत्येकका डा. व्य. अलग रहेगा। ] 
| कक ७९ 
यजुबंदका सुकाध माष्य 
अध्याय १ श्रष्ठठम कर्मका आदेश १॥) रु. अध्याय ३९ एक ईश्वरकी उपासना अर्थात्‌ पुरुषमेघ १४) रू- 
» रेई सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥) रू. अध्याय ४० आत्मश्नान-ईशोपानिषद्‌ २) ,, 
डाक व्यय अलग रहेंगा। 
। (३ ) संपू्ण अथर्ववेदका खुबोध भाष्य मूल्य २६) रु. डा. ब्य, 8) रु. 
। हल लक जी 
| बदक व्यारूषान 
| 'घंड ६ >मी.... .'ड 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्विमें आदश पुरुषका दर्शन । 
२ चैदिक अधव्यवस्था ओर खामित्वका सिद्धान्त । 
३ अपना खराज्य । 
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शाक्ति ओर सो वर्षोकी पृण दीर्घायु ! 
! ५ व्यक्तिवाद्‌ ओर समाजवाद्‌। ६ 3* शान्तिः शान्तिः शान्ति: । ; 
ये व्याख्यान तैयार हैं। दूसरे तैयार हो रहे हैं। [ प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य ।ल्‍) छः आने जोर शा न्य० ») दो क्षाने ] 
: 6 '& ४५६. ;' 
उपनिषदोक घन्‍य माह 
१ इंश उपनिषद्‌ सूल्य २) रु. डा. व्य, ॥)._ १ केन उपनिषद्‌ मूल्य: है रु. छा. व्य. ॥) | 
३ कठ उपनिषद्‌ ,, १॥) रु. डा. व्य. ॥) ४ प्रत्ष उपनिषद ,, है ,, ,, » | 


५ मुण्डक उपनियद्‌ , ?१॥) रु. डा. व्य. ॥) ६ माण्ड्रक्य उपनिषद्‌ ,, ४) ७ » » £) ह 


मंत्री- खाध्यायमण्डल, आनन्दाअम्र, किल्ला-पारडी ( खूरत ) 














संपादक सहसंपादक 























! _७. ८ 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर &७) तर (६ के (34 (न. भरी प्रदेशचन्द्र शात्मी, विद्यामास्कर 
5 यु ६ | 
वार्षिक मूल्य म. आा. से ५) रु. थी. पी. से ५॥) ८. विदेशके ६॥) रु- 

4 [+०प 

विषयानुक्रमाणका 
१ सभदुःखसे संगठन-- --सम्पादकीय 
२ भारतीय संस्कृतिका स्थरूप-- --प श्री. दा. सातरलेकर ११७ 
३ हिन्दी साहित्यद्वारा खदाचारका प्रयार-- --श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती १२१ 
४ वेढोंका प्रतिपाच-- --श्री मनोहर विद्यालड्वार श्श्३ 
५ हमारे सहयोगी-- --सहदसम्पादक श्श्द 
६ तू मेरा कद दे ( कविता )-- --श्री नारायण प्रसाद बिन्दु ११८ 
७ साम्मिलित प्रभु यशगान ( कविता ) --श्री लाकचन्दर्जी श्श्८ 
८ कया अछुरसम्राद बाले भी भगवद भक्त था --पं, श्री. दा. सातवलेकर | र२९ 
९ वासिष्ठ ऋषिका दशन-- ना> »# » 8०९-४२४ 


महात्मा भरदत्त 


खेत कुष्की अद्भुत जडी 


लहानन्रजिडल ..। 
| 
| 
! 
प्रिय सजनों ! औरोंकी भाँति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यादि इसके 





३ दिनके छपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस | जो चाहे 





' -) का टिकट भेज कर शर्त छिखा ले। मू० ३ ) तेज दवाका मू० ५) ु० 

| ३ " 
( सफद काल काला 

| खिजाबसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेछसे बाठका पकना रुककर सफेद 

गा बाल जडसे काला हो जाता हैं | यह तेल दिमागी ताकत और आँखोंका रोशनी बढाता 

। है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का शै॥ ) बार आधा पका हो ३॥) एकत्र ३ का ९) और 







कुछ पका हो ५ ) एकत्र ३ का १३) रु० ! बैफायदा साबित करनेपर १०० ) ₹० इनाम 
| हिन्द कल्याण ओषधालय पो० जसीडीह ( संथालपरगना ) 


गरहानरनच्ायछानत्नछ-न५च्णद्॒नदञ9एह जाह छह 


वर्ष ३३ बे दि कृष मे अंक ५ 


ऋमभांक ०१ 


&  वेशाख, विक्रम संवत्‌ २००९, मई १९५२ & 











समदुःखसे संगठन 


ता हि श्श्वन्त इंठत इत्या विप्रास ऊतये। 
सबाधो वाजसातये ॥ 
कु, ७।॥९४॥५ 


(तो हि ) उन इन्द्र और अप्रि की सचमुच ( झश्वन्तः विप्रासः ) विशेष 
ज्ञानी जन ( ऊत्तये इत्था इंछते ) अपने संरक्षण के लिये इसी उत्तम रीतिये 
स्तुति गाते हैं। ( सबाधः ) एक पीडासे पीडित हुए छोग ( वाजसातये ) भन् 
प्राप्ति की स्पधी्म उन्हीकी प्रशंसा करते हैं । 


जो ज्ञानी दीधोयु द्वोनेकी इच्छा करते हैं, विशेष असाधारण ज्ञान विज्ञान 
प्राप्त करना चाहते है, समान दु ख, समान बाधा और समान पौडसे संतमप्त हुए दें, 
ओर उश् दुःखसे अपना बचाव अच्छी तरइसे द्वेनिका प्रयत्न मी करते हैं, वे 
अन्न तथा बलडी प्रास्तिकं किये इन्द्र और अभ्रिदीधी स्तुति गाते हैं, उनके गुणोंका 
वर्णन करते हैं, उन गुणोंका मनन और अपनेमें घारण करते हैं। उपास्यके गुणोंका 
घारण करते हैं जिश्स्े उनकी सुरक्षा होती है ओर दुुखोंस्े पार होते है । 


"लकी नन 











४ «- 


ऊँ 


वास ऋाोषका दशन 


| 


+.*नण्क्क->फस्यडकन०७०२७०००७७+- 


(१) इसमें “वाखिष्ठ ऋषि! के सब मंत्रोंका संग्रह है। इसमें कुछ मंत्र ६४५ दें। वसिष्ठ ऋषि सब्र देदिक 
ऋषियोंम मुख्य ऋषि है । इसका तत्त्वज्ञान इस संग्रहमें आप देख खते हैं । 
२) एृपठ १ से २९८ तक सब मूछ मंत्र, उनका सरल अथ, प्रत्येक मंत्रके दोधबचन तथा उससे प्रकठ होनेवाला 
मानवधम दिया है| 
(३ ) पृष्ठ २८५ से ३०२ तक वासिष्ठ ऋषिका पारेचय ! दिया है । 


| 
(४) पृष्ठ ३०३ से ३६८ तक 'कसिष्ठ ऋषिका तत्तरक्षान' दिया है। इसलेखमे ” अपनी पवित्रता, सुद्विक्षा, 
॥ 


कीर्ति, यश, तरुण तरुणीका प्रेम, घनवाली त्री, फतिपत्नी, अपना पक्का घर, उत्तम पुत्र, दत्तक 
एशका निषेध, ज्ञानी वीरपुत्र दो, गोरक्षण, दोर्घायु, संगठना, मातृभूमि, अग्रणी, राष्टकी तेयारी, 
राष्ट्रका ध्यज, प्रजापालक राजा, राज़सभा, दूतकर्म, नोफा, शिल्पी, बल, घन, घनका सं क्षण, 
घनका दान, हवन, खुख शक्ति ओर कल्याण, युद्ध, झुद्धनाति, उत्सादी खना, रथ, घाड़े, वीर, 
दशयनादा, संरक्षक सनन्‍्य इत्यादि अनेक विष्योपर वेदमंत्र देऋर विषयका विवेचन किया है + 

( ५ ) इसके नंत्तर पृष्ठ ३६६५-३९७ तक “ देवताआंम आदरडों पुरुषका दृशंन ” कैसे किया जाता था यह 
बताया है 


६ ६ ) ४ ३९८-४३७ तक वासिष्ठ मत्राक सुभाषितोंका संग्रह दिया हे। इन पश्मोमें करीब १२०० सुभाषित 
हैं। इनका उपयोग, व्याख्यानों, लेखों ओर प्रल्थो्में किया जा सकता है । ये सभाषित सेंकडों विषयोंके हैं और नैदिक 
आचार विचार इनसे निश्चित हो संध्ता है। ेखक, उपदेशक, वक्ता, प्रंथकरोंके लिये यह एक अपूर्व उपयोगी संग्रह हैं । 

(७ ) आगे पृष्ठ ४२८ से ४५६ तक वसिष्ठ मंत्रोंकी सूची अकारानुकमसे है । 

(८ ) इसके आगे पुनरुक्त मंत्र सूची है। वसिहके मंत्रके माम अन्य ऋषियोंके मंत्रोंमि कहां कैंठे और किस रुपमें 
आये हैं बद इसमें दिया है। 

इस तरह यह करीब करीब १००० अंत्रोंका अध्ययन करनेवालोंके छिये ४८० प्रष्ठोंका उत्तम साधन अंब है। जो * 
वेंदका अभ्यास करना चाहतें हें उनके लिये यह अपूद सहायक ग्रंथ होगा ! 


| 
$ 
हे 
अक्षानीकी निंदा, विदा, सुमति, बुद्धि, सनन्‍्मागे, कान, प्राथना, जयाबिजय, शरीरसंव्चन, अन्न, 


आनेदाश्रम ! निवेदनकर्ता 
किल्ठा- पारडी (जि. यूरत) श्री. दा. सातवछेकर 
अध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्डल 


ता, १-४-७२ 





'सकपफमपफरमघाक ०५ मापन प० 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक १४ ] 


( केखक-- भी, पं. भ्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


३-3० यूं _्ग्ननी. कीट 


ईश्वरके मार्गवर्शक गुण 

पिछले दो छेखोंमें विनायकके बाल्यकराल एवं गणशके 
राष्ट्रीय संगठनके कार्योका व्णेन किया है तथा डन दोनों 
चरित्रोंसे यह निष्पन्न हुआ दे कि ये दोनों चरित्र भाज भी 
आदुक्ष बनने योग्य हैं । ज्ञाज दममें ' विनायकी चतुर्थी ? 
मनानेवाले बहुत हैं जोर * गणपति पूजा ' तो घर-घर 
होती ही है; किन्तु कोई भी इस देवचरित्रकी भोर फूदी 
आंखोंसे भी नहों देखता। इसीकिये ये जीवनचरित्र मार्ग 
दर्शक द्ोनेपर भी मागदर्शनमें असफल द्ोगये हैं !! हमारी 
अवनतिके छनेक कारणोंमें एक यद्द भी हे । 

देवचारत्रोंक आदश 

देवोंका चरित्र दमारी भार्यादाक्षोंसे परेकी बात हे, यद्द 
कहकर दस उसका परित्याग कर देते हैं। इमारी यह 
जादुत बहुत बुरी ओर क्षारमघातकी है । दम्में जपने समस्त 
देव और देवियोंके चरित्रोंका बारीकीसे अभ्यास करना 
चाहिये तथा जो बोध उससे मिक्के उसपर माचरण करना 
चादिए | कस्सते कम तरुण पीदीको तो इस भोर भ्रवश्य दी 
ध्यान देना चाहिए । ेल्‍ 

गणेश्नके चरिव्रद्व!रा राष्ट्रीय-संगठनका जो बोध गत 
लेखमें हमें प्राप हुमा हे, उस पद्वतिपर यदि हम लपने 
राष्ट्रका सलंगेठन कर सकें तो डस सेगठन द्वारा हमारा उद्धार 
हुए बिना कमी भी न रद्ेगा । साथ ही इमारी राष्ट्रीयताके 
मूकमें जो भाध्यात्मिकता दे उसका शान भी विश्वको दो 
जाएगा एवं हससे विश्वशाम्ति श्यापन करनेमें सद्ायतादी 
प्राप्त होगी । 

भगवद्गीताका आदशे 


भगवदुगीतामं इ श्वरके जिस स्वरूपका बणन हुला है। बह 
इमारे छिपे किस प्रकार सारेदशक बन सकता है यह दम 
4 


देखें! प्रभु, मगवान्‌, इश, इंश्वर, भूत, मर्देश्वर, धुरुष, 
पुरुषोत्तम जादि भनेक नाम इश्वरके लिये भाये हैं । इनके 
अ्रतिरिक्त कन्‍्य नाम भी हैं तथा डनके गुणोंका भी 
वर्णन है। वें स्वेताघारण मानवोंके छिये मार्गवुशेकू हैं 
ही, किन्तु वे राजा कोर राज्याधिका रियोंके लिये भी मार्ग- 
दशक हैं। इसीका दम विचार करेंगे--- 

: त्वे प्रजापति. ' (गी० ११३५) इश्वर प्रशापति है । 
यह प्रजाका पान करनेवाछा है। इंश्वरके सभी कृत्य 
निदोष होते हैं । वह पूणे भौर निर्दोष है। हस प्रकायका 
यह पू्णे और निदोष ईश्वर प्रजाक। पान किया करता है | 
हमारा अध्यक्ष, हमारा राजा, राज्याधिकारों प्रजापाकनके 
कायेमें दक्ष द्वोने चादिये | अपने क्षपने नियत कर्मों वे 
तप्पर द्वोने चाहिये । अपने कार्यको निर्दोष करनेकी परा- 
काष्ठा होनी चाहिए । 


मा-बाप सरकार 

यह इंश्वर ' पिता, माता, घाता, भर्ता, साक्षो, गति 
कोर पवित्र ( गी० ९।१७-२१८ ) है। पिताके सम्रान वह 
सबका पाकन करता है, माताके समान सबपर उसका प्रेम 
है | चद्द सबका घारण करता हैं, सबका मरणपोषण करता 
है ओर सबके चरित्रपर इृष्टि रखता है, वद्द पवित्र है एवं 
सबका भ्न्तिम आश्रय भी वही है। राज्यके अध्यक्ष, राजा 
मथवा भ्षष्रिकारियोंकों भी ऐसा ही द्वोना चादिय। पिताके 
धम्ान उन्हें प्रजा-पाऊन करना चाहिए | कठोर जनुशास न- 
का पाकन करनिपर भी माताऊे समान प्रेम करना चाहिए। 
सभी भ्रजाको मौकेपर आाभ्रय मिहुना चाहिये, प्रजाके 
भरणपोषणकी व्यवस्था करनी चाहिए, साक्षीरूपसे सबके 
व्यवद्यारोंको देखना चादिणए ओर स्व पवैत्र रहना 
चाहिए । पविज्ञका क्थ यद्द है कि वह ।धसीसे रिश्वत न 
हे, काकेबाजारवाकको सद्दायता व करे, गुण्डोंकों सहायता 


(११८) वैदिक घर्म 


देकर सजनोंकों कष्ट न दे। इस प्रकार क्षाचरणकी पवित्रता 
रखनी चादिए । भाज भो इसमें ओर हमारे राज्याधिकारि- 
थोंको यह बोध इश्वरके वर्णनद्वारा प्राप्त हो सकता है 
ओर व उन्हें अड्गीकार करना चाहिए । 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय चदुष्कृताम्‌ | 

घमसंस्थापनार्थाय | ( गीता ४४८ ) 

इस प्रकार ईश्वर कद रद्दा है कि में संसारमें जाकर 
(१ ) सज्जनोंकी रक्षा, (२) गुण्डोका नियन्त्रण, कोर 
(३ ) राज्यकी प्रजाके व्यवद्वारकी सुब्यवस्था किया करता 
हूँ । राज्यके भविकारियोंकों भी यद्दी करना है । राष्ट्मे जो 
सज्जन द्वों उनकी रक्षा होनी चाहिए | जो गुण्डे हों उन्हें 
दण्ड देकर अथवा अन्य डपायोसे वशमें रखना चाहिए । 
राष्ट्रमें जो सज्जन द्वोते हैं वे हीं निबंछ हुआ करते हैं। 
संस्कृतिक, जहाँ जितना अधिक प्रचार होगा वहों। उतनी 
अधिक निरबलता रहती है | दूधरी ओर गुण्ड मनमाना 
छिया करते दें । कर्थात्‌ खमावत:ः ये गुण्डे सज्जनोंकों 
ब्रास दिया करते हैं । अतः सरकारका यद्द मुख्य कर्तव्य द्वो 
जाता है कि गुण्डोकी दण्ड देकर सज़नोंकी रक्षा करे। 
हसी प्रकार ' धमेकी स्थापना * उनके द्वारा होनी चाहिपु। 


धर्मसंस्थापनाका कया अर्थ ! 

धर्मसंस्थापनाका अर्थ नवीन घ्पेथकी स्थापना न 
द्ोकर राष्ट्रमें गुण्डोंके डपद्ववोंको कम करके व्यवसायकी 
तथा व्यापार-व्यवद्वारकी भर्थव्यवस्थाकी घड़ी ठीक ढीक 
और स्थायीरूपमें बिझाना है | ज्ञानी छोग ज्ञानका प्रसार 
कर सके, शूरवीर राष्ट्रद्की उस्मतासे रक्षा कर सकें, व्यापारी 
ब्यापार-ब्यवहार कर सके, कृषि भोर पश्ुपाकन द्वो सके 
और कारागिरोंको अपनीं कारीगिरीकी उन्नति करनेका 
अवसर मिछे, ऐसी व्यवस्था करनेका अर्थ है धर्मकी 
संस्थापना । 

इस ब्यवस्थाका राष्ट्रमें निर्माण करना भौर उसे 
स्थायित्व देना दी श्वमे-स्थापना है । चारों वर्णोके धरम एवं 
व्यवहार ठीक चलने चाहिये | एक वर्णके व्यवह्दारपर दूसरे" 
का क्षाक्रमणण न दो, इसे दुखना राज्यध्यवस्थाका कार्य है। 
इसीका नाम है-- 

' शाश्वत चमम गोछा ! गीता ११११८ 

यही शाखत घर्मका सरक्षण है । चार बर्णोके जो कठण्य 


£ मई १९५१ 


व्यवसाय निश्चित हुए हैं)उनमें अव्यवस्था न होनी चाहिये + 
यदि यद्द व्यवस्थित हुआ तो सबका योगक्षेत ठीक चछेगा 
भोर यदि घद न चढा तो बेकारी यढकर भुखमरी बढ़ 
जाएगी । इस भुखमरीको टाकना चादिये। यही कार्य 
/ धमेसंस्थापना ? हैं । घमैसंस्थापनाका क्षर्य जैन-बोहू- 
इसाई था मुसलछमानी धमके प्रस्तारको प्रोत्साहन देना यए 
सनपर पावर्दी छगाना नहीं है। राष्टरकी भार्थिक ब्यवस्थाको 
सुधारना, उसकी नींव मजबूत करना और प्रत्येक कार्य- 
कर्ताके लिये काम कौर उसका पारिश्रमिक देनेकी ब्यवस्था- 
का दी नाम ' धर्म संस्थापना ! है। यह सब करना सर- 
कारकादी करतंब्य है । 


साधु-सन्यासी क्रथवा शेकराचाय धर्मक्ी जाग्रति 
किया करते हैं। शक्षर्थात्‌ ध्यारूयान देते हैं; किन्तु 
ब्याख्यान देने मान्रसे धर्मस्ंस्थापना नहीं दो जाती। 
धर्म संस्थापना तो सं रामने शत्रुओंका विनाश करके 
तथा राज्यका संचालन करके की थी | श्रीकृष्णने भी पाण्ड- 
बोको खड़ा करके उनके द्वारा भाववाइय का पराभव कर- 
वाया और घर्मकी संस्थापना को। उस घमसंस्थापनाका 
यह स्वरूप नहीं या कि उन्होंने नवीन घर्मपंथकी स्थापना की 
हो क्षपितु उसका तो स्वरूप यद्द था कि राष्टरके चारो 
वर्णोकी उन्होंने सुव्यवस्था की। सज्जनोपर दोनेवाले गुण्डों- 
के भाकमणको दूर किया ओर उनकी सुरक्षा की। यद्द 
सुरक्षाकी व्यवस्था सरकारकी कषोर्से जिस प्रमाणमें होगी 
उसी अजुपातसे राष्टरकी आर्थिक घडी ठोक बैठ सकती दे । 
इंश्वरने स्वयंके छिये भी तोन कार्योका निर्देश करके राज्य - 
कर्तालोंके लिये यह उत्तम उपदेश दिया है | इस उपदेश 
पर थोड़ा मनन किया जाए तो यही राश्यक्षेत्रके छिये भो 
उपयोगी सिद्ध द्वोगा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा यह 
इस प्रकारकी ब्यवस्था बननी सम्भव द्वी नद्दीं है। यदि कोई 
महात्मा भी करे तो उसका स्थायो रदहनाभी सम्भव नहीं है । 


काज समस्त राष्टमें पक्षोंकी राजनीति काम करती 

है। घपने पक्षका भादमी सज्जन और दूसरे पक्षका भादमी 

+दुजन, ऐसा खुब्कम खुछा कद्दा जाता है । किस्तु यद भाव 
गरत हैं कि अपने पक्षमें आते ही मनुष्य सजन द्ोजाता 

है। किन्तु लाजका ब्यवद्दार ठो यह इस प्रकारसे पक्ष- 

विशिष्टताका है जोर यह घड़े दुर्भाग्यकी बात है। इस 


भारतीय संस्कृतिका खरूप 


कारण ढोंगी ादमी सरकारी पक्षमें घुस जाते हैं, अधि- 
कारारूठ हो जाते हैं तथा प्रजाक्नो छूटते हैं एवं जो जो न 
करना चाहिए वह वह करने छगते हैं। इससे छामको 
क्षपेक्षा हानि द्वी अधिक द्ोती है | ऐसा न होनेके लिये 
भगवानने अपने और अपने भक्तोंके गुणोंका वणन किया है। 
बद्द इस प्रकार है--- 
अद्वेश सर्वेभूतानां मेत्रः करण एवं च॑ । 
गीता. १२१३ 
यस्मान्नोंद्विज्ञते लोकः लाकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामपंभयोद्ेगेमुक्तो य. सच में प्रियः ॥२१५ 
समो5६ं स्वेभूतेषु न में ढेष्यो5स्ति न प्रियः । 
९२९ 
किसीका भी द्वेष न करनेवाठा, सबके साथ मित्र 
भावण्टे रहनेवाऊ एवं अष्त:करणमें करुणा घारण करने- 
बाला, लोग जिससे द्वैष नहीं करते तथा जो छोगोंका 
द्वेष नहीं करता । दर्ष, क्रोध, भय, उद्धेंग जिप्तमें नहीं हे 
बही मुझे प्रिय है । में सबके साथ समभावसे रद्ता हूँ। 
मेर्रें लिये एक श्रिय तथा दूसरा द्वेष्य नहीं है । कपने पक्षका 
दोनेके कारण ही कोई प्रिय नहीं होता। झोर दूसरेके पक्षका 
होने मात्रसे ही कोई जप्रिय नहीं घन जाता | राज्यके अधि- 
कारियों एवं सरकारकी भी यही विचारधारा द्वोनी चाद्दिए। 
तभी उस राज्यमें सजनोंका परित्राण एवं दुजनोंका बिनाश 
हों सकता है। अन्यथा अपने पक्षके किसी भादसीके खूब 
रिश्वत खालेनेपर भी वह श्रेष्ठ माना जाय भर दूसरे पक्षके 
लादमी कितने दी श्रह कमे करें तब भी वे दण्डनीय 
माने जांय ऐसा द्ोगा | ऐसी बृत्ति होनेपर यह निश्चित 
रूपसे समझ छेना चाहिये कि वहाँ न्याय नहीं मिल 
सकता | गीताने ' समदश्नन ' होनेका जो उपदेश दिया है 
चह यदापि सबके लिये है तथापि वद्द राज्यके भषिकारियोंके 
छिपे विशेष रूपसे हे । क्योंकि यदि वे ही विषम भाव 
घारण करनेवाले होंगे तो उससे जनत।में अधिक कष्ट दो नेकी 
सम्भावना रद्दती है। अतएुव विशेषतः राज्याघिकारियोंको 
तो सप्रइृष्टिका द्ोचादी चाहिए । 
कर्वि पुराण अनुशासितारं, सर्वेस्य धातारं 
तमसः परस्तात्‌ गी० 4९ 
परमेश्वर ज्ञानी, पुराण पुरुष, सबका शनुश्चमासिता, सब- 
का भाधार एवं भन्‍्ध्रकारसे परे है। राष्ट्र भाबेपति, 


(११९) 


राजा, शासक छुँध राज्याधिकारियोंकों भी ज्ञानी दोना 
चाहिये, भनाडी न होना चाहिये ( पुरा आप नव ) प्राचीन 
विचारोंके साथ नवीन विचारोंकों संगति करनेवाले, प्राचीन « 
से प्राचीन होनेपर भी नयेसे नये होने चाहिये, भनुशासनका 
पाछन करनेवाले होने चाहिये, समस्त प्रजाकों भाधार देने- 
वाले और पक्षपातरद्वित होने चादिये। प्रकाशके मार्गसे 
जागे जानेवाले भर्थाव्‌ भंघकारपथमें न भटकनेवाले, जिन्हें 
खय्य मार्ग दिखाई देता है तथा जो दूसरोका भागदशन 
कर सकते हैं ऐसे राज्यश्ासक द्वोने चाद्दिये ! 

ये विशेषण कितनी डपयुक्तताके साथ राज्यशासकोर्के 
लिये प्रयुक्त द्वो सकते हैं, इसका विचार पाठकोंको करना 
चाहिये । यदि राज्यशासक ऐसे न द्ोकर इनके विरुद्ध 
क्षज्षानी, प्राचीनको ही चिपके रइनेवाके मधवा केवल 
नवीन विचारोंके द्वी क्तुगामी, खवय भनुश्लासनका जरा भी 
पाछन न करनेवाछे, प्रजाको आधार न देनेवाले ओर स्वयं 
क्षघकारमें भटकनेवाले, हुए तो क्‍या द्वोगा ! इसकी 
कल्पना पाठक ही करें । 

परविन्न अधिकारी 

“ ल्ञानतपलापूता मद्भावमासता : ! (गीता ४३० ) 

ज्ञान तपसे जो पवित्र द्वोते हैं वे द्वी इंश्वरत्वकों प्राप्त 
होते हैं । यह पराक्षण कितना श्रेष्ठ है, इसे देखिये | हश्वर 
भावका अथ झासकसाव।। राज्यमें शासन करनेवाले पदो- 
पर ज्ञानसे झुद्ध एवं ते पवित्र जो होंगे वे द्वी नियुक्त किये 
जाँय। ऐसे क्षिकारियोंके दोनेपर द्वी राज्यशासन पवित्र 
होगा । वह मेरे पक्षका क्थवा सेरा सगासम्बन्धि है, इसी- 
किये केबल मात्र यदि वह शासकके स्थानपर नियुक्त हुआा 
तो कितना भारी भनथ दह्ोगा इसकी साक्षी हतिद्वाश्व दे 
सकता है । भत; गीताके ये भादेश राज्यशातलनकी परीक्षा 
करनेके लिये हैं और यह ॒बाव निःसन्देद् तथ्यपूर्ण है । 
पेसी परीक्षा कर लेनेके पश्चाव्‌ राश्याधिकारियोंकी नियुक्ति 
होनी चाहिये तभी वे योग्यशासक सिद्ध द्वो सकते हैं, 
इसमें तिकमात्र भी शंका नहीं हैं| 

सेनापति 

« अनन्तवीय अमितविक्रम ' गोवा १११४० , 

अनेक प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त द्ोनेके कारण समये 
एवं भनेक पराक्रम करनेवाला ईश्वर हे । राज्यके क्राप्तकोंको 
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भी इसी प्रदार घर्थ जोर पराक्रमीं होना चाहिये। 
विशेषत; सेनापति एवं संरक्षण दकफे अधिकारियोंको तो 
ऐसा ही होता चाहिये | तभी वे श्पने अपने कार्य उत्तम- 
तासे कर सकते हैं । 

* म्तभे ग्रसिष्णु प्रभविष्णु ” ( गी. १३२६ ) 

सबका भरणपोषण करनेवाला, दुष्टोंक। दछन करनेबाला 
सौर सबपर प्रभाव डालनेवाला ब्रह्म है। इसी प्रकार राज्य 
क्ासनको भी प्रजाजनोंकी अश्नजरकी व्यवस्था करके 
उनका पालन, मरण पोषण करनेवाहा, दुष्टों का दहन करने- 
वाला और सबपर प्रभाव डाछनेवाला दो ना चाहिये । हैं श्वर- 
का वर्णन जिस प्रकार रसके विश्वज्ञासनका द्योतक है उसी 
प्रकार वह हमारे राज्यशासनके लिये भी मागेद्शक हो 
सकता है । ईश्वरका हस समस्त विश्वपर श्रदूभुत एवं 
निर्दोष शासन चल रहा है । मानवी शासन उतना निर्दोष 
नहीं हो सकता, यद्यपि यह सत्य है तथापि मानवी शास- 
कोंकों अपने सामने इश्वरके इस शासकीय भादशकों रखना 
चाहिये और लपने शासनकों भी तद्गत्‌ बनानेका प्रयरत 
करना चाहिये । 


प्रजाको सब कुछ करना चाहिये 


प्रकृत्येव च कर्माणे क्रियमाणानि। (गीता ३३॥२९) 

प्रकृति ही सम्पूण कार्य किया करती है जोर ईश्वर कूटस्थ 
दृष्टा है | इसी प्रकार यह राज्यशासनमें भ्रक्ृतिको-अजा- 
को-अपने समस्त ज्ञापकीय कार्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा 
करवा लेने चाहिये | प्रजाको ही यद्द व्यवस्था करवा लेती 
चादिये भौर राष्ट्रशासककों वष्टा मात्र रहना चाहिये, 
एक निरीक्षकके रूपसें । 


वैदिक धर्म : मई १९५२ 


नगरीकी किलेबन्दी 

* नवद्वारे पुरे ” ( गीता ५५१३ ) राजधानी जौर बड़े 
शहर किछेबन्दीसे युक्त होने चाहिये तथा उसके नौ दरवाजे 
होने चाहिये | अनेक स्पानोपर (पुर एकादशद्वारं ) 
ग्यारद दरवाज़े द्वोने चाहिये, ऐसा कठ उपनिषदर्में वर्णन 
है ( अष्टाचक्रा नवद्वारा देधानां पू: ) णाठ चक्र एवं 
नौ द्वारोंवालों देवोकी नगरी ( कयोष्या ) बनाकर श्रजिक्य 
बनानी चाहिये । ये इस प्रकारके अह्ञनगर्राके व्णन हैं। हसी 
प्रकारसे देवोंने अपने नगरोंकी रचना को है। देव जैसा 
करते हैं वेसा ही मलुष्योंको करना चाहिये । देवोंने जिस 
प्रकार नगर बसाये वैसे ही मलुध्योंको भी अपने नगर 
जभेद्य किलेबन्दीसे युक्त बसाने चाहिये। वेदोंमें एवं 
भध्याक्मग्रन्थोंमें बरह्मनगरीके धणैन किलॉके समान हैं | यद्द 
उपमा मनुष्योंको नगर रचनाका आदश बताती है। 


परमेश्वर * पुरुषोत्तम ? है। मनुष्योंको भी भनुष्योंमे 
श्रेष्ठ अनना चाहिये । पुरुषक। पुरुषोत्तम, नरका नारायण 
बनना है। ईश्वरीय वणनके समान दम जितना अधिक 
णपना वेयक्तिक एवं सामुदायिक भाचरण कर सकेंगे उतने 
ही अधिक दम पुरुषोत्तम या नारायणके समीप पहुँच सकेंगे। 
यही ' राजविद्या ” है और यही * राजयुद्ा ' है । अध्यात्म 
बिद्याके ाधारपर आायोका समस्त जोवन कवछस्दित था। 
अध्यात्मतत्वोंके क्षनुसार वे आचरण किया करते थे। हसी 
छिये भारतीय संस्क्ृति भ्रध्याध्म तरवोंपर अवलम्बित है, 
ऐसा कद्दा जाता है । उसीका यहद्द प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
राजनीति जीवनका पुक क्ड़ग है ओर वह इस प्रकारसे 
लध्यास्मतत्वपर भ्वद् स्वत है । 


भजुवादक - महेशचन्द्र शार्त्री, विद्याभास्कर 
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हिन्दी साहित्य द्वारा 


सामाजिक-सदाचारके प्रचारकी सम्भावना 


( लेखक- स्वामी शिवानन्द सरस्वती, भानन्द कृटौर ) 


प्रत्येक जाति अपने घमें ओर अपनी संस्कृतिको विशाल 
भर चिरस्थाई बनाना चाहती हैं | उस जातिके प्रत्केक व्य॑- 
क्तिमें यद्दी भावना प्रबल रहती है कि वह अपनो विचारधा- 
राको सनुष्य जीवन से संवछ्ठित कर दें ओर इसकेलिए 
समय-समयपर उस जाति या सम्प्रदाय या राष्टमें विभिन्‍त- 
क्षेत्रोंकी योग्यतासे संपरिनिष्ठ आदर्शवादी व्यक्ति आविशभूत 
हुआ करते हैं, जो तःकालीन मनुष्य-जीवनके आवाह-प्रवाइके 
प्रगतिशीर रुखको देख अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं । 
जमनीमें विस्मार्कने भी यही किया, जहां देखो वहां जमैनी 
यही उसका स्वप्न रहा था । इसी प्रकार अमेरिकाका भी 
उद्दरण हमारे सामने हैं, जिसने अपनी सम्यताऊे सर्ववि- 
श्रुव क्षंगकों विश्वष्यापी बनानेकेलिए कार्थिक-आधारपर 
विज्ञानको प्रतिष्ठित करते हुए, अन्य जातियोंसे द्वोड रूगाईं 
है । अतः अमेरिकाके विचारकोंक्रा रुव सर्वथा तत्तदरूपगुणा- 
नुकूल होगया है, तभी उनकी विचारधारा सर्वत्र व्यापार और 
क्ाार्थिक-विकाशके गीत गाती है । 

यही अवस्था प्रत्यक जातिकी है और प्रत्येक राष्ट्र किसी 
न-किसी ऐसे विचारोंके कारण क्षपना सिर समय-समयपर 
जगतमें उठाता है । किसीने विज्ञानकी उनन्‍्नती की, तो 
किसीने भोगोलिक-स्थितीका नेतृत्व किया तो किसिने जनसा- 
म्यकी लहर चछाईं और कालक्रमसे प्रत्येक जातिके प्रत्येक 
ब्यक्तिने तत्तद्गुणोंके रूपके अनुकूल अपना जावन बना लिया 
भौर अपनी सेस्क्रृति बरनाली तथा समयके व्यतीत होते ही 
बह्दी प्रगति तथाकथित राष्दुके जीवनको सांस्कृतिक उत्तरों- 
घिकारिता हो गई, जिसपर कि उसके व्यक्ति गये करने 
लगे | 

परन्तु यद्द कैसे द्वो पाथा ओर कौन सवा ऐसा माध्यम था, 
जिसके द्वारा मनुध्यके अपनी सांस्क्ृतिक-परम्पराके गीत 
गाएँ ओर अपने नागरिकोंकों समथ-समयपर सचेत किया 
भौर उनको यह बतछाया कि उनका जीवनसें क्‍या कतेब्य 
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है ? यह प्रइन अत्यन्त दुरूद्द नहीं, क्योंकि यह सर्वाप्तिदः है 
कि किसी भी जातिकी भाषा और उस भाषाका साहित्य उस 
जानिकी सजीवताकी सदाके लिए बनाए रखता हे और उस 
जातिकी पीढियोंकि अस्त होते रद्नेपर भी परम्पराकों यथा- 
पूर्व ही रखता है | हों सकता है कि प्रस्येक जातिझा रक्ष्य 
भिन्‍न भिन्‍न हो, कोई पदाधवादी हो सकता है तो कोई 
ईंश्वरवादी हो सकता है, तो कोई समाजवादी हो सकता 
है--- परन्तु इतने विसिद होतेपर भी विचारोंकों विस्तृत 
भौर विपुलीकृषत करनेका साध्यम उस जातिकी भाषा और 
उस भाषाके साहिस्यपर ही निर्भर हे । यद्वि आप किसी 
जातिका समुचित लोप किग्रा चाहने हों,तो जप उस 
जातिके साहित्यका सर्वथा छोप कर दीजिए, तो आप अल्प- 
काहमें द्वी उस जातिको निर्जीच होता पर्यिेंगे---- यह अनुभूत 
सत्य है। अंगरेजोंने भी यही किया । यद्यपि उनका उद्देश्य, 
जैसा क्षाजका विचारक कह सकता है, ऐसा नदो कि ने 
सारतोय-संस्कृतिका छोप किया चाहते हों, परन्तु यह 
निर्विवाद है कि उनके साहित्यके हमारे देशमें आ जानेसे 
हमारे देशकी मौलिक समभ्यताका स्वरूप विकृत होता गया 
और ज्यों-ज्यों काछान्तरमें उनकी भाषा और उनकी संस्कृति 
जड पकढती गई, स्यों त्यों दमारे विचार भी उनकी भाषा के 
क्षजुकूल होने लगे । इसका उदाहरण एक बार किसी महात्माने 
भी दिया था। उसने कहा था कि भगवानूका अंगरेजी रूुपान्तर 
गाड है, अत: जब आप भगवानके स्थानपर गाडके 
विचारोंसे झोतप्रोत हो तो आप उस गाडके कौनसे गुर्णों पर 
विचार करेगे ? 

कहनेका तात्पय यही है कि अगरेजी भाषावे आनेपर 
यद्यपि हमारी सामान्य चेननाका अम्युदय हुआ झौर हम 
भी जार्थिक-स्तरस्थ जातियोंसे छोद्दा लेनेकी सोचने रंगे तथा 
डनके जीवनके रहन सदन ओर आचार-विचारोंको अपने 
जीवनमें अपनाने ऊरुगे, तथापि हमारा निरन्तर सॉांस्क्रादिक- 
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पनन होवा गया, और यह पतन तब तक हुआ, जब तक 
बूमरें देशमें यह लहर नहीं भाई कि हम हिन्दू हैं और 
हमारी भाषा हिन्दी हे और दवमारा साहित्य सर्वथा हिन्दी 
सादित्य है । जबतक हमारे विचार इतर भाषाओंमें व्यक्त 
जिए गए, तत्र तक हमारे भारतीय विचारोंही मोलिकताका 
अभ्युदय हो नही हुआ। शरीरविज्ञान भी इतर विचारधारासे 
समनुयुक्‍त नो अन्यान्य सभी छोकिक-विज्ञानोंकी विचारवा- 
हा दत्कथित भाषाओंसे संप्रजाता थी -- कहां तक कहे 
हु/ारे विचार हमारी भावनाओंके परतन्त्र होनेके कारण इतने 
“खचित हो गए कि हम न तो अपने विचार विदेशी भाषामें 
प्यक्त करनेकी क्षमता रख पाय और न॒स्व॒तन्त्र-साहित्यका 
रिर्माण ही कर पाये । 

परन्तु चिर-चिर जीवत्‌ भारतके लिए यह शाइवत पीडा 
नहीं थी । अत. पुक नवीन और वेगवती छहर आईं और 
हमने विचार किया कि हमारा साहित्य स्वतन्त्र होना चाहिए, 
जिसमें कट्टरवादिता भी न हो, रूढिवादिता भी न हों, 
अपमण्डूकपरम्परा भी न हों, परन्तु उसमें उन्मुक्त विचारों की 
जीरा हो, जिससे उस सादित्यको जनव्यापी बनाया जा सके 
और उसके विचारोंकों स्वतन्त्र बंनाया जा सके4 


स्वप्न चल रहा है । कह नहीं सकते कि कब हमारे 
विचार हिन्दीमय होबगे और कब हम साहित्यके सच्चे 
बरदानझ प्राप्त कर सकेंगे । अभो तक जो कुछ हो चुका हे, 
बड़ असस्तोपजनक नहों तो, पर्याप्त भी नहीं है, क्योंकि 
हमारे देशफ विशार' जोवनकों धर्म आर व्यवद्वारके सूचरमें 
पिरानिकलिए, जाध्थंक भौर राजनीनिके अंगको बलिए्ट करनेके 
लिए, समाज भर ब्यक्तिके निर्माणके लिए. यथायोग्य्र प्रयत्न 
लदों दो रद्दा ह । जब तक सामाजिक-आचारके प्रचारकी 
हाब्भाववाओों दिस्दीऊ माध्यमरों भारतब्यापी नहीं बताया 
ऊयेगा, तव तक हम अपने स्व॒राज्यके सच्चे अर्थकों स्पष्ट 
नदीं कर खकेगे। राप्टकी राजनीति ओर समाजकी आर्थिक- 
व्यवस्था और राजतीत्रक-शायनपर उस देशके व्यक्तियोंके 
>चार-विचारका सबक प्रभाव पडता है और वह जाति ही 
जावित नहीं, जिसकी सामाजिक दुर्व्यवस्था अपनी सीमाका 
ऊतिक्रमण कर चुको हो । 


इसीलिए जब हम अपनी भाषाक्रे भविष्यात्मक-उत्तरदा- 
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यित्वकी विवेचना करते हैं, तो हमारा संकेत स्वथा दिन्दीके 
माध्यमसे सामाजिक-जागरणकी ओर जाता है । हम यह भी 
नहीं चाहते कि हिन्दीमें सामाजिक-अभ्युद्यके दृष्टिकोणको 
प्रमुख बनाकर, राष्ट्रोचित अन्य-नीतियोंकी अवहेलना की जाय। 
हमारा ध्येय तो होना चाहिए कि हम सामाजिक-जागरणकी 
आधाराशैिलापर अपनी वर्तमान-सम्यताकी प्राणप्रतिष्ठा करें, 
जिसमें अर्वाचीन, प्राचीन, धम और व्यवद्दार, पद॒र्थविज्ञान 
और अ्राध्यात्मिक-संस्कृति, मनुष्य ओर मसनुप्यका सघुर 
समन्वय हो, जिससे हमारी संस्कृति तो सजीब रहेगी, 
ही, अपितु हमारे देशकी नैतिक-चेतनाका मानवोचित उदय 
होगा । जहां तक आजके विज्ञानसे हमारा सम्बन्ध है, हम 
अपना कर्तव्य पूरा करें, और संकुचित विचारोंकों त्यागकर 
क्या विज्ञान और क्या भूगोल और क्या इतिहास कौर क्‍या 
चिकित्साशास्र सबकी यथायोग्य सेवा करें--साथ-साथ 
हिन्दीके कतंव्यको न भुलावें कि इसने भारतकी धार्मिक और 
सामूहिक-संस्क्ृतिका उदार करना है, जो कई शताब्दियोंसे 
निरंचेतन होकर पडी हुईं है। 


आप पूछेंगे कि सामाजिक-जागरणकी आवश्यकता आर्थिक 
और वैज्ञानिक-विकासल क्योंकर श्रेष्ठ मानी गई है, क्या मनुष्य 
क्षार्थक और राजनीतिक-विकासकी प्राप्तिकर आप्तकाम 
नही हो जाता ? यह भी ठीक है, परन्तु इतना अवश्य विचार 
करना चाहिए कि किसी भी देशके किए यह आवश्यकाीय है कि 
उसके व्यक्ति अपने आचार-विचारमें परिपक्व हों जोर परिशुद्ध 
हों-- यदि ऐसा नही हुआ तो उस देशकी शआर्थिक-ध्यव 
स्थाके अच्छे द्ोनेपर मी, उद्योग-घर्धोंके उन्तत होनेपर भी 
उसकी सभ्यता विनाशके पथपर दी जाती द्वोगी भौर वह 
क्री भी अक्षुण्ण नहीं रह सकती । 


अतः हमने ज्ञाज अपनी भाषाड़े द्वारा जो कार्य प्रारम्भ 
करना है, यह है हमारे देशकी त्रुटियोंका उद्घादन भौर 
उनका निराकरण | हमारे समाजमें जो सामान्य और असा- 
घारण कुरीतियां फैलती जारदीं हैं, जो कृपमंडूकपरायणता 
विस्तृत होती जारही है, जो अन्धविश्वासपरायणता व्याप्त 
होती जारदी है, उसका निवारण करना होगा। और साथ" 
साथ हमारे शाखोंने मनुष्यके जो जो कर्तव्य निर्धारित कर 
दिए हैं और मलुष्य-मनुष्यका जो सम्बन्ध निर्धारित कर 
दिया है-- वह भी आज जनताके भागे सम्रुपस्थित किया 


साहित्य द्वारा प्रचार 


जाना चाहिए, अन्यथा हमारे देशकी अवस्था दिन-प्रतिदिन 
गिरती ही जारदी हैं । पाइचात्य सम्यताकों ग्रहण किए 
छगभग १ झताब्द बीता चाहती है, परन्तु हमने कुछ भी 
पल्के लगता हुआ नहीं देखा, उल्दें हमारा दिन-पर दिन 
पतन होना जारहा है-- झतः अपने साहित्यके द्वारा इन 
विचारोंको व्यक्त करना चाहिए और जनताकों सचेत करना 
चादिए कि आज उसने अपनेको परिचमी सम्यताके प्रभावसे 
मुक्त करना है, नहीं तो विनाश सन्निकूट हे । 


यह तो रही बाहरकी बात- जिनपर हमारे राष्ट्रका निर्माण 
किया जा सकता है और हमारी भाषा जिसका माध्यम 
बनेगी । इसके अतिरिक्त दूसरी बात है हमारी सामाजिक 
व्यवस्था । आज दम देखरद्दे हैं के परिवार परिवारमें निरन्तर 
कलह ओर क्रान्ति मची हुईं हे, पुत्र ओर ऐता, भाई भाइके 
कर्तव्योका विस्मरण किया जारहा है । जो जितने निकट 
आत्सीयत्वका अधिकारी है, उतनी दी दूर तक भेदभावकी 
खाई भी खोद रहा है। जिसका परिणाम है, सामाजिक 
विकल्प और नेतिक पतन । अतः आवश्यक हैं कि काजका 
साहित्यकार परिवारमें जावें ओर इसके चित्रोंका दिग्दशंन 
करावे, जिससे हमारी लानेवाल्ली पीढियां इन कायों के 
भयंकर कुपरिणामोंसे सुविज्ञ रहे- तथा पुत्र होनेके नाते, पीति 
दोनेके नाते, भाई होनेके नाते, मित्र होनेके नाते, सम्बन्धी 
द्ोनेके नाते, प्रवासी होनेके नाते अपने कर्तैब्योंकी पालन 
करें । आज हमारे समाजकों इसकी महान आवश्यकता है- 
आदर्श विचारोंसे समचुयुक्रत काव्यों से इस क्षाचारका प्रचार 
करें, आदशे भाषाद्वार जनताके विचारोंक्रों तत्तदृभावनामय 
करदें । 

कहा जाता है कि राज्यमें क्रान्तियां होजातीं हैं, रक्त 
बददने छूगता हे, राजकुट्धम्ब अस्त हो जाते हैं, केवछ एक 
सच्चे साहित्यकारके विचारोंकी शक्तिमत्ताके फलूष्वरूप ! 
इसी प्रकार हमारा राष्ट्र उन्नत हो सकता है, सुखी द्वो सकता 
है, सर्द हो सकता है, विश्वका नेतृत्व कर सकता है, अपने 
साहित्यकी मनोहरता ओर आदर्शवादिता और क्रियावादिता 
द्वारा जिसका प्रभाव मनुष्य पर इस अ्रचण्ड गतिसे पडता है, 
वह अपने-आपको भूल जाता है और जो कुछ उसकी भावना 
कद्दती है, वही करने छग॒ता है। एतद््थ साहित्यकी अवहे- 
छूना तो कमी करनी दी नहीं चाहिए, भौर न उस साहित्यके 

मर 
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रूपावर्तनकी बात ही सोचनी चाहिए, क्योंक्रि भाषासे 
सांकये आनेसे उस भाषारे उपयोगियोंके विचारोंमें भी 
सांकर्य आ ही जाता है। यदि साहित्य स्वस॒क्त्र हुआ सो 
हमारी भावनाएँ भो स्वतम्त्नतास अपना निर्माण कर परायमा 
ओर हम पराई सम्यताके वानरीझरणो दोषस टुक्स दो 


सकेंगे । 


यह है हमारे हिन्दी साहिस्यक्रा प्रथम पक्ष, जिस पर 
मलुष्यके आध्यात्मिक-अंगके निर्माणझा उत्तरदायित्व है -- 
ओर सम्भवतः यद्दि हमारा प्रयत्त निरन्तर और परिश्ुद्ध रहा 
तो यह आशा भी कर सकते हैं कि समस्त भारतकी संम्ह- 
तिक्को साभृहिकरीत्या सक्रिय किया ज्ञा पदेगा। हमारे हिन्दी 
साहित्यका दूसरा पक्ष हे छोकव्यवहारकी समुचित प्रदीति 
ओर देनिक-आचार-विचारका समुचित और यथायोग्य ज्ञान । 
ऐसे गन्थोंका प्रणयन करना होगा, जो हम यह निड्िचतरू- 
पसे बतलाऐं कि हमारा व्यवहार केसा ही और कोन-से 
व्यवहारोंका हमने त्याग करना होगा और किसलिए ? ४ 
ग्रन्थ सबेथा मौलिक त भी होंतो कोई हानि नहीं-«» परूई 
उनका व्यवद्दारिक होना क्षनिवार्य हे। हमार गाखोंमें दा 
लोक व्यवद्वारकी भरमार हे, परन्तु आज हमारा दुभौग्य 
है कि हम उनसे यग्रेष्ट छाम नहीं उठा सकते, क्योकि 
समय समयपर शास्त्रोपर अपना आधविफ्य स्थिर करनेवारू 
धर्माचार्यों ने उनके रूपको इतना बिकृत कर दिया है इतसा 
संशयात्मक कर दिया है, इतना अतिशय कर दिया है भर 
कट्टर कर दिया है कि आजके युगमें, जब कि समय सकु- 
चित होता जारहा है ओर जब कि विश्व भी छोटा होता, 
जारहा हे-- हमारे देशवासियों लिए यद्दे सम्भव नहीं कि 
वे उनपर प्रयोग करें- और जिन्होंने प्रयोग भी किया, दे 
अपने जीवनकी ही बाजी छूगा कर कृतकर्म हुए। इस पर 
आजके लोगोंमें विवेक वुट्धिका प्राचु६ नहीं कि वे शासन 
कर इंसश्षीर न्‍्ययेत सत्‌ और जसतका विदेखलत कर पांजे । 
अतः आवश्यकता है कि भाज ऐसी शुराओँ होती चादि!ु 
जो समयानुकूल दो, जो उण्नस्त, कसे और 
अध्यात्म भर छोकवादफे सससउव्राह्मरर पक्षकों प्रहण कर 
जनताको जीवनके सत्यकी ओर जामूप करे । 


अं तप >> 
बो। «कीीय अरे 


इसका यह अर्थ नहीं कि लोढ व्यवहारकोी संकुचित 
इश्टिसे परखा जावे, अपितु लेखकोंका दश्टिकोण विशाल द्वोना 
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चाहिए, विद्वात्मक होना चाहिए, सावभौमिक होता चाहिए 
जीवनयापनकी कोशछता, सांस्कृतिक-चतुराई, विश्वमें रहें 
हि कं 

ओर सत्य-भाचरणका पालन करें, प्रवासीके प्रति उचित 
व्यवहार करें-- ऐसे सिद्धान्तोंपर आख्यानोंका प्रणयत कर 
साहित्यके उत्तरदायित्वके इस पक्ष की पूर्णता करनी होगी । 


दूसरे मुझे एक बात पहिले से अखरती भाई है, दह है 
स्थितप्रज्ञ साहित्यकारों को ही मान्यता देना । मेरा तात्पये 
यह नही कि लव्धप्रतिष्ठ साहित्यसेवियोंके मूल्यका अवमृल्यन 
किया जावे, परन्तु मेरा विचार है कि आज कह ऐसे साहि- 
त्यकार भी रह्स्थकी कन्दूरामें छिप है, जो कारण वश 
अथवा परिस्थितियोंके. कारण क्षेत्रमें क्षाकर अपनी 
कुशलताका प्रदर्शन करनेमें अशकक्‍्त हैं ओर जिनकी प्रतिभा 
समग्रौनुकृछ है, प्रगतिमय है! और आदर्शवादी है । चलूचि- 
त्रोंके अभिनेताओंके समान हमारे साहित्यक्षेत्रसें भी यही 
रोग व्याप्त है। हमारा ध्येय होना चाहिए कि नित्य नवीन 
साह्दित्यकारोको सुख्यमूमिपर छाकर अपने साहित्यके भण्डार- 
को भरते रहें, उन नर्वान-कलछाकारोंकी नवीन भावनाओंसे, न 
कि पुराने विचारोंकों तोढ-मरोडकर सीमित परिधिमें भूमिस्थ 
रखे । कलाकारों की परीक्षा भौर उनकी योग्यताका समुचित 
उपयोग करना कावश्यकीय होगा । कौन जानता है कि करू 
उन्हीमेंसे कोई तुलसीदास या सूरदास कबौरदास हो सकेगा 
जो अपने विचारोंकी अभिव्यक्तिके बल जनजनकी भावना- 
श्लोंमें नवीन क्रान्ति छापांवेगा, जिससे साहित्यका कलेवर 
पुनन॑व होगा । समय समयपर कविसम्पेलनों द्वारा अपनी 
इप्टपरतका आयोजन करना होगा और नित्यनूतन रस्नोंको 
खोजना होगा, गुदडीमेंस लाल निकालने द्वोंगे । 
चैसे तो हमार्स पत्रकला यथासाध्य परिश्रम कर रही है, 
तो भी हम यद्द नहीं कह सकते कि साहित्यकछा के चरम 
विकाशकी दृश्सि उन्होंने प्रशेसास्मक कार्य किया है । वैसे 
तो हिन्दीके पत्नों और पत्रिकाओोंकी संख्या है द्वी कितनी, 
ओर जो कुछ अभी सत्ताप्राप्त हैं, वे प्रायः निम्नस्तरपर ही 
हैं। न तो उन्होंने भाषाकी दृष्टिसे अपने कलेवरको स्वच्छ 
किया है ओर न किसी जनप्रिय तथा छोकोपकारी विषय- 
प्रसंग्पर ही प्रकाश ढाछा है | वद्दी पुराना राग अलछापनेसे 
जनता भी ऊब जाती है। हम्रारे पत्रों की रूपरेखा अत्यन्त 
परिष्कृत होनी चादिए और उसका स्तर इतना मद्दान्‌ होना 


वैदिक धर्म: मई श्ष्ण२ 


चाहिए कि उसके अध्ययन करने वाछे अपने जीवनपर भी 
डसके सद्प्रभावकों स्पर्श द्वोता हुआ पा्जे। उनमें सामान्य 
प्रसंग भी होवें, परन्तु मनुष्य जीवनसे सम्बन्ध रखने 
वाली कई ऐसी बातें भी होनी चाहिए, जिससे शिक्षित- 
समाज उनका आदर करे और उनकी उपयोगिता अपने 
परिवारके लिए भनुभूत करे । समाजमेंसे जिन जिन विनाश- 
कारी प्रथाओंका निमूलन करना है, उन पर पर्याप्त प्रकाश 
डाछा जाय ओर पाठकोंक्रेलिए सदा यह विचार प्रधान रखा 
जाय कि उनका दूसरे मनुष्यके प्रति कुछ कर्तव्य है, उनका 
अपने समाजके प्रति कुछ कर्तव्य है, उनका अपने राष्ट्र के 
प्रति कुछ कर्तव्य है ओर उनका विश्वके प्रति भी कुछ कर्तन्य 
है । जिस प्रकार प्राचीनकारुमें विद्यार्थसि कह्दा जाता था कि 
यह विशाल विद्त्र तुम्हारा परिवार ही है, माता, पिता, गुरु, 
देवता और अतिथिकी पूजा करो अथवा उनका आदर करो, उसी 
प्रकार आज सामाजिक-सदाचार को व्यक्तिसे लेकर राष्ट्रतक 
तथा तत्यरत; अन्तरााष्ट्रीय-सदाचार तक जनश्रुव करते हुए 
हमारा कर्तव्य हे कि हम साहियके माध्यमसे सवे प्रथम 
मनुष्यत्वका ज्ञान करायें, व्यक्तिको व्यक्त्वि की मीमांसा 
बतांबे और स्त्रीकों स्त्रीवका पाठ प्रटर्च-- साथ-साथ न 
केवल उनको अपनी संकुचित विचारवादितामें सीमित रखे, 
किन्तु उनकी विद्याल विश्वज्जीबनके सुन्दर दृश्य भी दिखलावें, 
जिपसे वे वसुवैव कु म्बकम्‌ ही नहीं-- विश्वकों सुन्दर 
और संगलूमय आत्मा का विकाश ही जान पावेंगे । 


यदि यह सम्भव छुआ कि हिन्दीके द्वारा सामाजिक 
सवाचारके छोक व्यवह्वारी सम्भावना की सम्पूर्ति दो गईं, 
तो हम समझते हैं, कि हिन्दी साहित्यका रूप तो निखरेगा द्वी, 
उसकी कीर्ति जनब्यापी तो होगी, उसका डका भी दिग्य- 
शस्वी तो होगा ही, साथ साथ यद्ध भी होगा कि 
दिन्दी केवल राष्ट्रभाषा रहनेके स्थानपर , केवल राष्ट्सादित्य 
की परिधिमें अवरूम्श्रित रहनेके स्थानपर राष्ट्रसस्क्ृति बन 
जायगी, राष्टरभारती बन जायगी, जो कालान्तरमें अपने 
विशारू-यशोमय-मकमें जीवनोपयोगी समुचित-विज्ञानोंको 
आश्रय दें सकेगी, समुचित कछाओंकोी हरा भरा, प्रनपता 
छुआ, फलता, फूलता और छहलद्टाता हुआ देख सकेगी-- 
क्योंकि उसकी भाषाके विज्ञानपर भअभिव्यक्त किए हुए 
मानवोचित उज्ज्वक सिद्धान्त हमारी जनताके सिदकम हो 


साहिद द्वारा प्रचार 


जायेंगे, उसके प्रचारित किए हुए विचार केवऊुमात्र पुस्तकोंमें 
ही नहीं रहेंगे और न केवल भ्रात.कार सूये उदय 
होनेपर ही क्षधीत द्वोंगे, अपितु वे दमारे समाजके 
आचार विचार, रहन-सहन, खान पानके नेतिक-अंग्रोंमें अप- 
नेको व्याप्त करते हुए चिरस्थाई भी रद्द सकेंगे और पुनः 
एक बार हमारी संस्कृतिका रूप पुनरम्युद्यकों प्राप्त दोने 
छगेगा। 


हमने केवलमात्र कथा, कद्दानी, पद्मादि के द्वारा ही सन्‍्तो- 
घका अनुभव करना द्वोगी तो समझ छीजिए कि न तो 
हमारा साहित्य पनप सकेगा ओर न समाज ही। यदि साहि- 
स्थसे प्रगतिवादकों ही स्थान दें, तो हस पथ भूछ जायेगे 
आर यदि उसको आदशैवादसे समन्वित कर तो हम भाषा 
ओर भाषी दोनों का भछा कर सकेंगे 

अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं, किन्तु मं आपको उण०्- 
रोकत विचारकी अनिवायतासे परिचित कराना चाहता हे 
ओर यद्द विश्वास करता दूं कि सुविज्ञ पाठक समुचितरूपसे 
मेरे संकेतकों समझ गए होंगे। तथा अन्तमें दो-चार बात 
प्रस्तुत लेखके योग फलके निणैयके लिए प्रस्तुत करता हूँ-- 


किसी भी देशके साहित्यके जागरणसे वहां क॑ समाजका 
जागरण है, क्योंकि विचारोंका भभ्युदय ही मनुष्यके विका- 
सका धोतक दे तथा सादित्यका निर्माण राष्ट्रके निर्माणका 
पर्याय ही है । मनुष्य जीवनकी पीढिकापर नये शब्द 
लिखनेकेलिए यह आवश्यक हो जाता है कि लेखक पढ्विले 
लेखभूमि को परिश्ुद्ध कर लछेवे, अतः सत्य वाक्योंमें मनुष्य 
जीवनके उत्थानके लिये मर्नुब्धको मनुष्य बनाना होगा भौर 


दर 


( १२० ] 


उसे मनुष्यताकी शिक्षा देनी होनी और उसे निर्धारित कतैब्यों- 
का ज्ञान कराना होगा । इस विश्ञाल कार्यका श्रेय हमारे 
देशके हिन्दी साहित्यकों इसलिए दिया जाता हे कि यद्द भपने 
शब्द-विज्ञानमें, आभेव्यक्ति-चानुर्यमें, भपवादद्दीनतामें ।विशिवकी 
भाषाओंमें अद्वितीय है। केवल यद्दी नहीं, किन्तु हिन्दी 
भाषा अपनी ज्ुटिकी पूर्ति करनेके संस्कृति के कथाह शाधार 
प्रतिष्ठित है और समय समयपर क्षावश्यकतानुसार अपनी 
वांछित-अभिव्यंजनाकी प्राप्ति कर सऊत्ती है । साम्राजिक- 
सदाचारके प्रचारसे हिन्दीक प्रति छोंगोंका भाव भी पभिवृ- 
डिको प्राप्त होता जायगा, और भ्रत्यन्त लरलू तथा पूर्ण 
भाषा होनेके नाते किसी भी अहिन्दी राष्ट्रवासीकेलिए हिन्दी 
वरदान दी होगी । यह कोई विवादमात्र नहीं, में हिन्दीके 
भविष्यात्मक-निर्माणकार्य की ज्वलन्त प्रतिमा देखता आ रहा 
हूं। हिन्दीके अतीत इसलिए मद्दान्‌ है, कि इसीके द्वारा 
हमारे सन्‍्तोंने जनजागरण का श्रीगगेश किया था और 
सांस्कृतिक-अवनतिसे भारतकों संभाला था, इसका वर्तमान 
इसलिए उपादेय है कि यही हमारे राष्ट्रकी भाषा मानी गई 
है और निश्चयतः इसका भविष्य हम इसलिए उज्ज्यकूतर 
देखते हैं, कि इसीने अपनी गोदर्म वर्तमान संस्कृस्योपयोगी 
साधनों, ध्यवद्वारों ओर भावोंकों स्थान देना होगा, साथसाथ 
सबसे महान्‌ कार्य करना होगा, गिरते हुए हतभाग्य मनुष्य 
त्वका उन्‍नयन | अतः हिन्दी भाषा हमारी उन्नाथ्रिका हो, 
हिन्दी साहित्य हमारा उन्‍्नायक हो और हमारा राष्ट्र नित्य- 
निरन्तर इसकी दी छत्रच्छायामें विश्राम पावे, और वरदान 
भी पावे, और हमारा पथ निर्बाध रहे । हिन्दू! या दिन्दी, 
भारत या भारती -सदा विश्वके गुरूपदकों शोभित करते रहें । 
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वेदों का प्रतिपाद 


६ लेखक- श्री० मनोहर विद्यालड्भार ) 


वेदोंकी महत्ता, 
भारतीय संस्कृतिमें वेदों को बहुत आदर मिला है । वे 
भारतीय संस्कृतिका आधार समझे जाते हैं। वेदों में ऐसा 
ज्ञान निदित हे, जिसके भाधार पर भारतीय किसी भी 
सेस्कृति या सभ्यता से टक्कर लेने मे नहीं हिचकता, वाल्कि 

मुकाबलेम आकर सदा विजयी होता है । 
बेदोंका यह महत्व केवल भारतीयों तक ही सीमित नहीं 
है । विस्वके प्रायः सभी वेद मनीषी विद्वानों का यह मत 
है कि विश्व में उपलब्ध पुस्तकों में अथवा ज्ञान की दृष्टि से 
बेद प्राचोनतम हैं। ज्यों २ वेदों का अध्ययन और मनन 
किया गया है, वेदों के सम्बन्ध में यह धारणा दृढ़ होती जा 
रही है कि वेदोंमें जो ज्ञान या सत्य या सामाजिक व्यचद्वार 
वर्णित हैं, वे बुद्धि पूरक और युक्ति युक्त हैं, उनको गलत 
अथवा मूखों द्वारा कही हुई गप्पें या अज्ञानी छोगों की 
प्रकृति के भज्ान द्वारा की गईं स्नुत्ति नही माना जा सकता । 


0० अप 
वेदों के महत्व का परिणाम 
चेढों के प्रति इतनी उच्च धारणा के कारण बेदों को ईश्वरीय 
तथा! निर्श्रान्त माना जाने छगा | जब यह स्थापना दृढ॒ मूल 
हो गईं, तब भारत के प्रत्येक वाद तथा दर्शनकार अपने को 
वेदाजुकूछ कहने छग गये । भारतीय भूमिमें प्रचलित सब 
भारणाएं तथा उन पर आधारित धर्म वेदिक धर्म कहाने लगे । 
ब्रैतवादी विचारकों ने वेदमें ब्रेतवाद देखा, और अद्वैत- 
वादी निद्वानों को वेद अद्वेतपरक दीखने ग्रे । वेद में किसी 
को जीवित श्राद्धू मिछा और किसीको सुतका । वेदमें किसीने 
बंद्य परम्परागत राजाकी प्रथा देखी और किसको निर्वाचित 
राजा वेदों के मत से अभीष्ट माह हुवा । वेदसें अनेक 
स्थानों पर सुबणे, अइव, गो, अज्ञ, बल और धन की 
प्रार्थना देख भी कुछ ने वेदोंको केवल पार्थिव और लोक्िक 
व्यवह्यारवेत्ता अथवा आजकल की तरह मुसीबत में पड़े 
छोगों की प्रार्थना समझा | और कुछ ने उसमें मुक्ति, ईश्वर, 
कोर साष्टे उत्तति आदि गहन विषयों को देखकर उसे 
क्राध्यात्मिक एुवं दार्शनिक माना । 


बेंदों में लडाइयों के मीषण वर्णन देखकर,- और शज्ुका 
समूलेान्मूलन करने के उपदेश और उपाय जानकर कुछ 
विद्वानों ने इसे पूर्व के छडाकू राजाओं भौर लोगों का 
इतिहास मानना उचित समझा । ओर इसी दृष्टि को लेकर 
अधिक बुद्धिवादी विद्वानों ने इसे क्षात्रधर्म का क्षम्रा 
प्रचारक व * शरठे शाठ्य ? का प्रसारक माना। दूसरी ओर 
शत्रुकी क्षमा करने, सदा शान्ति का जीवन बिताने के उपदेश 
और इस दुनिया को निःसार समझने के उपदेशों के कारण 
इसे ब्राह्मण धर्म का प्रवर्तक माना । 


वेद इश्वरक्ृत हैं? 

इसी प्रकार बेदमें आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, ब्रीहि, यव, 
गब्य, शत, मधु आदि खाद्य; उध्टू, हाथी, गो, घोडा भादि 
पशु, शुभ वस्त्र, सोना, छोहा भादि खनिज; काम शाख की 
उपमाएं, ख्री पुरुष सम्बन्ध, राजाओं, नदियों प्रदेशों के नाम 
देख कर कुछ छोग इसे ईश्वरीय, और निर्श्रान्त मानने की 
क्षपेक्षा बड़े दीर्घकारके विद्वत्‌ बिचारोंका संग्रद मानना 
क्षधिक सेंगव समझते हैं । 


चारों वेद समकालीन नहीं 

साथ ही उनका कद्दना यह है कि बेदु एक ससय में नहीं 
बने। और इसका सबसे बड़ प्रमाण यद्द है कि सामवेद के 
१८७५ सनत्रों में से ९९सन्‍्त्रों को छोड कर सारे मन्त्र ऋग्वेद 
में आएं । और जो -९९मन्त्र ऋगद में नहीं भाएं हैं,-संमवताः 
वे भी ऋग्वेद की आज कल न प्राप्त होतेबाली सांख्यायन 
संद्वितामें मिल जाएं, क्योंकि आजकल तो केवछ शाकल संद्विता 
प्राष्य हे। इसके लिये एक युक्ति भी है, और वद्द यहकि- 
छान्दीपप्र उपनिषद्‌ सामवेद की डपनिषद्‌ है। वहां ३ अध्याय 
के प्रथम खण्ड के प्रारम्म में ही आया हैः- “ पषां भूतानां 
पूथिवी रख-। पृथिव्या आपो रसः अपामोषधयो रसः। 
ओषधीनां पुरुषो रसः। पुरुषस्यथ वाग्मसः। वाचः 
ऋशग्नसः | ऋचः साम रसः। सामना उद्ीथों रसः । 
झ्र्थाव्‌ ओषधियों का सार पुरुष, पुरुषका सार वाणी, वाणी का 
सार ऋचा कोर ऋचाका सार साम है। इसका अर्थ यद्द हुवा कि 


बेदों का प्रातिपाथ 


देद पुरुष कृत हैं, और ऋग्वेद तथा सामवेद में भेद नहीं 
है। और यदि सामवेद ऋग्वेद का सार है अर्थाव्‌ ऋग्वेद 
के कुछ मन्त्रों का संग्रह है, तो फिर सब वेद सृष्टि के प्रारम्भ 
में अथवा एक समय की रचना, और ईइवर निर्मित कैसे हो 
सकते हैं 
वेदों के प्रति क्तेच्य 

अ्षत्र प्रइन यद्द है कि वेदों को इश्वरक॒ुत, झोर एक ही 
काल श्षर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में मानने पर इतना क्षाग्रह 
क्यो ? कि वेदों के सत्य ज्ञान के प्राप्त करने में या उनका 
अध्ययन करने में समय लगाना तो व्यथ समझा जाए या 
उसकी उपेक्षा की जाए, और इस झ्षगडे में उलझे रहे कि 
वेद ईइ्बरीय हैं या नहीं ? 

उचित और बुद्धि युक्त भाग तो यद्द है कि यदि हम वेदों 
को अपनी संस्कृति का आधार मानत हैं तो उसके स्वराध्याय 
में छग जाएं, और अपनी धारणा बनाएं | और इस बात की 
परीक्षा करे कि बेदमें कोईं असत्य बात तो नहीं । वेदों मे 
जो ज्ञान है, वह कहीं अन्यत्र भी प्राप्त है वा नहीं ? वेदों 
पर केवल अन्ध श्रद्धा न रख भो उसे पढना चाहिये और 
पढने के बाद जितनी श्रद्धा हो, वह बिना जाने अतिश्रद्धा से 
अच्छी है। 

वेदों का प्रतिपाथ 

हमररी रायमें तो वेद “ सत्य विद्याओंकी पुस्तक हें ?| 
बास्तव में बह श्लान का विश्वकोष है । जिस प्रकार विश्वकोषोंमे 
मिन्न २ बल्कि बिलकुछ विरोधी विचार घाराएं खोर स्थापनाएं 
वर्णित होती हैं । विरोधी झब्दों के अर्थ दिये होते है । उसी 
प्रकार वेदों में विरोधी वाद, विरोधी दशन, विरोधी विचार 
विरोधी जीवन के प्रकार ओर जीवन को सुखी बनाने के 
विरेधी उपाय, सब बाणेंत हैं। ओर उनके वाणत होने से 
बेदों के प्रामाणिक द्वोने में, उसके मद्वत्व सें कुछ कमी नहीं 
भाती बल्कि उसकी आधिक पूर्णता ही सिद्ध होती है । 

बेदोंमें मनुष्य स्वभाव का पूर्णेरप से वर्णन है, कुछ ऐसे 
स्वभाव भी वर्णित हैं, जो भादश भर जनुकरणीय न होकर 
देय हैं। किन्तु उससे वेदों की क्पूर्णता नहीं, पूर्णता सिद्ध 
होती दै। जिस प्रकार मनो विज्ञान के प्रन्थ में पागलों और 
कामियों के स्वभावों का वर्णन दोने से उसे कोई अपूण या 
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मूर्खा की पुस्तक नहीं बहिकि इन वर्षनें के अभाव में वह 
अपू्ण समझी जाती है, उसी प्रकार वेदों में सब प्रकार के 
जीवन, उनके रहन सहन के तरीके उनकी सामाजिक 
व्यवस्थाएँ वर्णित हैं | छेकिन इसका यद्द मतरब नहीं कि 
बेद को ये सब जीवन आदर रूप मे ग्राह्म हैं। 


वेदों में ज्ञानकी समाप्ति 

बेदों में वर्णित सब व्िद्याएं सन्‍्य हैं; दस स्थापना मे कोई 
असंगति नहीं है, और कमसे कम अभी त्तक किसी विद्वान 
ने इस स्थापनाका युक्ति पूर्वक, खण्डन नहीं किया है । किन्तु 
यह स्थापना कि “ वेदों के बाहर सत्य विद्याएं नहीं हैं, या 
जो वेदों में नदी हैं, उसे हम सत्य या ज्ञान मान नहीं सकते”? 
मूर्खता पूर्ण हैं, और महार्षे दयानन्द के मन्तव्य के अनुकूल 
भी नहीं है; इस स्थापना का अर्थ है कि हम वर्तसान युगके 
ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने ओर उससे छाभ उठाने से अपने 
को वद्चित रखना चाहते हैं । महर्षि दवानन्द की दष्टि में 
तो “ बेदानुकुछ तथा वेद विरुद्द ”” सब ज्ञाव सदा गद्य हैं। 

महर्षि दयानन्द ने वेदों को ईश्वर्कृृत सिद्ध करने के लिये 
निम्न युक्तियां दी है - 

(१ ) जिस पुस्तक मे ईश्वर के गुण, कमे, स्वभाव के 
अनुकूल वर्णन हो वह इश्वरक्त, हि 

(२ / जिसने खश्क्रिम, प्रत्यक्षादि प्रमाण, भाप्तों के और 
पविन्नात्मा के व्यवहार से विरुद् कथन न हो बह इश्वरोक्त। 

(३ ) जिस पुस्तक में आन्तिरद्विद ज्ञान का प्रतिपादन 
हो वह ईश्वरोकत । 

इन दुक्तियों ऊे आधार पर यह मानने में कोई आपत्ति 
नहीं मालम होती कि आज कल भी इस प्रकार का ज्ञानया 
सत्यक्षान मनुष्य के हृदय में प्रकट हो सकता है जो ईश्वरीय 
हो क्यों कि सृष्टि के प्रारम्भ में तो परमेश्वर ने पविव्रात्माओं 
के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया था उसको बाणीके रूपमें 
तो उन देहधारी ऋषियों ने ही प्रकट किया था । 

इसलिये अच्छा यह है कि वेदानुयायी शोर वेदमनीषी 
विद्वान अपने दश्टिकोण को उदार तथा विशाल बनाकर ब्यर्थ 
के झगड़ों में न पडकर वेदों के अध्ययन अध्यापन में रत 
रहें; और वेद रूपी समुद्से उत्तम उत्तम रतन निकाल कर 
समाज का लाभ करते रहें । 
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हमारे सहयोगी 


१० नया जीवन 


सम्पादक--- श्री कन्हैयालारू मिश्र प्रभाकर ! 
प्रकाशक--- विकास लिमिटेड सहारनपुर । 
वार्षिक मूल्य ५), 


सन १९०२ ईं. से यह मातिक रूपमें हमारे सामने 
भाया हे | ' नया जीवन ? की प्रत्येक पडक्ति सचमुच नया 
जीवन देनेवाली हे। स्वस्थ एवं प्रगातशीछ विचारोंका 
यद्द भाण्दार सा है। थोडेसें बहुत कुछ कोर बहुत सुन्दर- 
तासे प्रस्तुत कर देना इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। 
समी क्वस्था एवं सभी प्रकारकी रुचिवाक्ोंके लिये यह्द 
समानरूपसे स्वादिष्ट, द्वितावद्व तथा ग्राद्य है। 


/ नया जीवन ' सच्चे अथोमें राष्रको नया जीवन देनेके 
लिये यरनवान्‌ है। कौन न चादेगा कि उसकी दिनदूनी 


और रात चोगुनी उस्रति न दो। हम ऐसे जादश मासिक- 
पत्रका शत शत घाभिनन्दन करते हैं। 
२- अदिति 

सम्पादक -- डॉ० इद्धसेन । 

श्री भरविन्द क्षाभ्रम पाण्डिचेरी 

नामके अनुरूप सचमुच ही यह अपनो किरणोंसे राष्ट्र 
एवं विश्वके अन्त करणोंमें ज्ञानकों किरणें फेछा रहा है। 
१५ अगस्तका डसका विश्ेषाइक अपनी नेक विशेषता- 
ओके साथ प्रह्माश्षित हुआ हे। योगिराज रविन्‍्दके 
जीवनपर अनेक दृष्टिकोणोंसे हसमें प्रकाश डाला गया है। 
बहुत द्वी परिश्रम एव सुम्दरताके साथ हुसका सम्पादन 
हआ है। इंखरसे प्रार्थना है कि संसारके अज्ञान एवं 
निराशाको दर करनेके लिये यत्नशीक्ष इस भादेतिकों सदेव 
सचिकाधिक प्रक्ाशमान बनाते । 
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््‌ चर ! 
तू मरा कह दे 
लेखक - श्रीनारायण प्रसाद “ बिन्दु ” 
इस जग में जो कुछ मेरा 
सर्वेस्व तुझे वह अर्पित है ! 
नित प्रति कहता हूं ' में तरा ! 
यह जीवन चरण निवेद्त है 
पर हाय ! देख किस भांति अहंकी 
मिद्टी से तन निर्मित है ! 
जीवन कानन इतना मेरा 
चैमचशाली - विस्तृत है 
पर पूजा हित एक पुष्प भी 
किसी डाल में विकसित है ? 
जो चुनता तुझे उसे तू चुनता 
विद्यत अक्षर वर्णित हें 
एक वार “तू मेरा' कह दे 
“ बिन्दु ” न और अभाप्सखित है ! 


सम्मिलित पक यश गान 


लेखक- श्री. लालचन्द्र 


मिल जुलके प्रभु तव यहा गाव 
तब चरणा म॑ आचे ॥ श्रुव ॥ 

हम सब जन एकहि मन होवे, 
तब बालिद्ारी जाने। 

तब जग में प्रभु बिन जग-से वा, 
किन भर चेन न पावे | 

जन- सेवा में तव पूजा लख, 
तव चरणन चित लावबे | 

तुझ बिन और न गति माते कोई, 
तुझ से आशिष पावें 

सब जन मिलकर एक हृदय हो, 
तेरा ही यश गाव । 

भक्ति प्रेम्त से भरदों इृदय, 
नित ही यह वर चाहे ॥ 


क्या असुरसम्राट्‌ वाले भी भगवद्धक्त था: 


* कल्याण मासिक के सौर माघ से, २००८ के 'भक्त- 
चारितांक में ' असुर सम्राट्‌ बलीका चरित्र दिया है। यह 
परम अक्त था ऐसा भी वहां लिखा है। इसका चरित्र 
कल्याणके इस भअंकमें इस तरह दिया है - 


बलिका चरित्र 
$ प्ररद्दाद के पुत्र विरोचनकी पत्नी सुरोचनासे उदार- 
मना बलिक। जन्म हुआ । विरोचन के पदचात्‌ ये ही 
दैल्येश्वर हुए । 
२ बलिने देत्यसेना लेकर देवताओंपर चढाई 
की और स्वरगंपर पूरा अधिकार जमाया । देवता परा" 
जित हुए और असुरोंका राज्य स्वगमें हुआ । 


३ कुछ समयके पदचात्‌ देवोंने क्पत्री तैयारी की भौर 
क्षसुरोंका पराभव करके स्वगेपर अपना स्वराज्य पुनः स्था- 
पित किया । इस युद्धमें कई असुर मारे गये, कई घायल 
हुए । स्वयं बली भी घायल होकर भागा। अपने देशमें जाकर 
फिरसे युद्धकी तैयारी करने छगा । इस समय भृगुओने इसे 
क्षच्छी सद्दायता की | 

४ शुकराचार्यने इस बलीको सहायता की और उत्तम रथ 
तथा अन्यान्य युद्ध साहित्य भ्रप्मिसे उसे दिछवाये। इन युद्ध 
साधनोंसे बलीका सामध्ये बहुत बढ गया । बलीने फिर 
देवराज्यपर आक्रमण किया और देवोंका पूणे पराभव किया । 
सब देव स्वरंसे भागे क्षौर छिपकर युप्तरीतिसे रहने छगे। 
बल्ली स्वर्गका सम्राट हुआ । 

५ देवमाता जदितिको बड़ा दुःख हुआ | वह कद्दने लगी 
कि 'द्वाय, मेरे पुत्र देव पद्माडोंकी गुद्दाभोंसें छिषकर रहते हैं, 
वे अपने स्थानस्रे भ्रष्ट हो गये हैं, उनके स्थानमें रहकर 
असुर बड़ी मोज कर रहे हैं | हन असुरोंका पराभव हो भर 
सब देव अपने अपने स्थानपर पुनः आजांय, ऐसा करना 
चाहिये । अपने पतिदेवसे अदितिने ऐसा प्रतापी पुत्र मेरे 
गर्भसे उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना की । 

६ योग्य समथमें अदिति महार्षे करयपसे गर्भवती हुई 
भोर वामन नामक पुत्र हुआ | उसका उपनयन हुआा । 
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७ बलि यज्ञ कर रद्दा था। उस यशशाडापतें बढ़ वामन 
पहुंचा । बढिने उसका सत्कार किया भौर जो चाहिये सो 
मांगो, ऐसा कहा । 

८ बामनने तीन पांव भूमि मांगी । प्रथम बलीको यद्द 
थोडीसी भूमि मांग रहा है, ऐसा मास हुआ । परचात्‌ वह 
भूमिका दान देने छगा। 

< इतनेमें बलीके सिरपर वामनने पांव रखा और उसको 
पादवर के नीचे किया, तब बलीके सैनिक वासन पर दौडे, 
इधर विष्णुके सैनिक भी उठे ओर दोनोंका युद्ध हुआ । 
अन्तमें बलिका पराभव हुआ | उसको वरुण पाशोंसे बांघा 
गया और पाताछमें भेज दिया गया । 


६० बलिका पराभव होकर स्वगपर देवोंका राज्य हुआ 
और सबको परम भानंद हुआ | 


यह बलिकी कथा का सार है। देवोंपर दोवार ऋक्रमण 
करनेवालेको, तथा दोवार देवों के साम्राज्यपर अपना अधि- 
कार जमाकर देवोंको कष्ट देनेव्रालेको यहाँ ईंश्वरभक्त कद्दा है। 
इसलिये इस कथा को इतिहासकी सल्यदृष्टीसे देखना 
चादिये । 


प्राचीन समयका भूगोल. 

बलीकी यह कथा तथा अन्यान्य कथारयें ठीक तरद्द समझ 
नेके लिये उस समयका भूगोल समझनेकी आवश्यकता है। 
इसलिये दम यहां पर उस समयका भूगोछ संक्षेपसे देते हैं। 

स्वगलोक- जिविष्टपू- आजका तिब्बत दै। श्रिविष्टप्‌ 
काही क्षपश्नंण तिब्बत्‌ हुआ है । यद्द नहीं समझना 
चाहिये कि मरनेके पश्चात्‌ ही लोग इस लोकमें जाते 
थे। करजजुन जीते जी इन्द्रके पास तथा शंकरके पास 
अस्त्र छानेके लिये गया था, पाण्डव जीतेजी बृद अवस्थामें 
यहीं गये ये । स्वर्गारोहणपर्व पढों तो वहां तिब्बतमें जानेका 
मारे भी बताया है। इसके पढनेसे तथा उस मार्गका नकशा 
देखनेसे स्व॒रके विषयका सब संदेंद् दूर दो जायगा | तात्पर्य 
आजका तिब्बत ब्रिविष्टर है | वहां इच्र ( देंवजातीका 
अध्यक्ष ) रहता था। इसका अधिकार स्वगे ( तिब्बत ) 
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मानव छोक € कआषर्यावते ) और पाताल ( कोंकण ) इन तीन 
स्पानोंपर चलता था | इसीका नाम ब्रिलोकी है। 

इस स्वगेंम देवजातीका राज्य था अर्थात्‌ यहाँ राज्य 
करनेदाली जातीका नाम देव ” था । भारतवासियोंका 
नाम ' आये ' था भोर पातारू वासियोंका नाम * सर्प ' था। 
सर्पका अर्थ ' सांप ' नहीं, अपितु यह सर्प जातीके छोगों का 
नाम था समुदसमतल भूप्रदेशका नाम पाताल माना गया 
है । यहां की कन्याएं सुंदर होती थीं और भाय॑ उनसे विवाह 
भी करते थे। क्षार्य सांपोंके ( जन्तुओंके ) साथ विवाह करते 
भे, ऐसा मानना मूर्खता है। वास्तवमें सर्पजाती की स्त्रीसे विवाह 
दोता या । ऐसे क्षनेक विवाद हुए हैं। ओर सर्पजातीके कई 
नाम इन कोंकणवासियोंमें आज भी हैं। कोंकण वद्द देश है 
जो' बंबईसे छेकर कारवार तक फैला है । अस्तु; स्वगेलोक, 
मनुष्यलोक और पातालछोक वास्तवमें ये उपरि निर्दिष्ट छोक 
हैं। उस समयके छोग इन देशोंमें इच्छानुसार श्ाजके समान 
जाते आते थे। भारतके लोग बृद्धावस्थासें तपस्या करनेके 
लिये इसी स्वगंसें जाते थे भौर उनकी मृत्यु वहां द्ोती थी । 
इसछिये “ स्वगेवास, कैलासवास, वैकुण्ठवास ” ये पद रूत्यु 
वाचक भाज माने जाते हैं । वृद्धावस्थामें वहां जाकर मरना 
यह श्रेष्ट पुरुषोंके लिये उस समय स्वाभाविक या । 

भूतकोंक- भाजकलका “ भूतान ” ही ' भूतस्थान ' है । 
मरनेके पश्चात्‌ भूत होनेवालोंका भूतछोक भानना, और 
मद्दादेव के गणणोंको मरने के बाद पिशाच मानना भूल है। 
भूत नामक मानवजाती थी ओर उस जाती का शक्षंधिपति 
कैलासमें रहता था। ये छोग भी भारतमें भाते थे और भारतके 
लोग कैलासमें जाकर रहते थे। यह जैसा भाज द्वोता है 
बैसा ही पूवे समयमें होता था। 


चैकुण्ठ लोक - यह उपेन्द्रका स्थान है | भाज भी 
किष्णुपद का असखित्व बताते ही हैं । ' स्वगेद्वार, स्व॒र्ग- 
कपाट, विः्णुपद्‌” ये आज भी कोई देख सकते हैं। यहां 
उपेस्द रहता था | ' इन्द्र-उपेन्द्र ' ये नाम “ अध्यक्ष- 
उपाध्यक्ष ' के क्थेके वाचक हैं । इन्द्र त्रेविष्य का शासन 
व्यवद्यार देखता था और उपेन्द्र भारतके शासन व्यवद्यारको 
देखता था। इसलिये उसकी दूसरी उपाधि ' नारायण थी। 
नारायण का भर्थ ( नरेषु अयने यस्य ) सानवों- आये जातीके 
लोगोंमें जिसका जाना भाना है। यहांका शासनाधिकारी 


क्या असुरसम्राद बलि भ्री मगवद्धक्त था ? 


नारायण था । गंगानदीको त्रिपथगा ( तीनोंछोकों में 
जानेवाली नदी ) कद्दते हैं, इसका यही कारण है कि वह 
तिव्बत्‌, आर्यावतें तथा समुद्दसमतल प्रदेशमें बहती दै । 

गंधवे- अप्सराभोंका देश मध्य द्विमालय है। 

अहिगण देश- अफगाणिस्तान है, अफगान सर्पगण हैं। 
सर्पंगण-सप्पगण-हप्पगण-अफगण ऐसा उनका नाम बनता है। 
यही पिशाच देश है। पिशाच का अर्थ ' पिशिताश * दै। 
रुघिरपीनेवाछे, भांसभक्षी । पिशाच मरणोत्तर बननेवाले 
नहीं । 

असीरिया देश “ असुरदेश ' है। यहीके सब असुर 
हैं। दान्यूब नदीके पसकी भूमिमें “ दानव ” रहते थे। 
असुर ओर दानव ये दो देश विभिन्न हैं। बाक्दीया देशसे 
बक छोग भारतमें भाये ये, जिस बक को भीमसेनमे मारा 
था। ' वृच्न ” देश दक्षिण रशियामें है। ' रक्षस्‌ ' रश्षियाँ 
द्ेशके निवासी थे । 

ये बहुतसे देश भारतके पाश्रिममें हैं । वहांसे ये छोग 
भारतमें आते थे, यहां रहते थे ओर यहांके भायोंकों सताते 
थे और इनको दूर करने क्षौर भारतका दुःख दूर करनेके लिये 
उपेन्द्र विष्णुको प्रयत्न करना पडता था। 


इस तरह असुरों और राक्षसों आादिके अनेक भतिप्रा्चीन 
जातियोंके स्थान अब स्पष्टतः निश्चित हुए हैं। वे सब 
महाभारत और पुराणोंके प्रभाणोंसे बताये ज्ञा सकते हैं । 
बछीकी इस कथाका विचार करनेके लिये,जितने उद्धरण एवं 
प्रमाण ऊपर दिये हैं उतने पर्याप्त हैं | इन्हीं आधारोंपर अब 
बलीकी कथाका विचार करते हैं | 

इतिद्वास का प्रश्न इतिद्ात्की दृष्टिसे ही देखना चाहिये । 
तिब्दतमें देवजातीका राज्य था, भारतमें आयेजातीका 
राज्य था औौर कोंकणके सातों तालोंमें अर्थात्‌ सप्तपाताछोंमें 
सर्प॑जाताका राज्य था। ये तीनों मानों की जातियां थीं | 
इन तीन जातियोंका आपसमें बहुत भंशमें मेछ था | 

परिचम दिशामें पिशाच, अमर, देत्य, राक्षस णादि 
जातियां रहती थीं | ये वारंबार युद्ध करती, लड़मार करती 
और ' देव-आयं-सर्प जातियोंको सताती थीं | वे ठीनों 
देश सन्नाट इन्द्रके लाश्रयमें ये और उपेन्द्र के भधीच इनकी 
रक्षाका कार्य था। इसी उपन्द्रका नाम्नान्तर "नारायण, विष्णु' 


क्या असुरसप्राद बलि भी भगवद्धक्त था * 


था जो अनवरत यध्नसे इस प्रिकोकी की रक्षा करनेमें दक्ष 


रहते थे । 
असुरोंकी लीज़ा 
परदिचम दिशासे दैत्य, दानव, सुर, राक्षस वारंवार इस 
प्रिछोकी पर आक्रमण करते, इसमें छूटमार करते और श्षनेक 
प्रकारसे इसको सताते थे । 


प्रल्हाद 
प्रल्द्दादके पिता हिरण्यकशिपुने यद्धां क्षकर उपव्रत 
मचाया था। नारासिंदने उसका नाद्ा किया और भ्रर्द्दाद देवोंके 
श्नुकूल होने के कारण नारासेंदने उसका संरक्षण किया। 
प्रल्दादने अपने साम्राउयपर आनेपर भी किसी तरह हस 
त्रिकोकीको उपद्रव नहीं दिया। इसलिये प्रल्हादकों हम अच्छा 
भक्त था, ऐसा मान सकते हैं। किन्तु असुरजातीके शजाप्षोमें 
यद्द अपवाद समश्िये | 
विरोचन 
प्रत्दाद का पुत्र विरोचन था। ' कल्याण ' के छेखकने 
इस भ्क्तचरितांक में विरोचन असुरको भक्त माना है। 
और इसने कुछ उपद्रव नहीं दिया ऐसा भी छिखा है। पर 
इस लेखकने ऐसा भी लिश्षा है कि इन्द्रने गुप्तरूपसे 
ब्राह्मण वेशमें उनके पास जाकर उसका जीवन मांगा और 
विरोचनने अपनी तलवारसे क्षपनने ही हाथसे अपना सिर 
काटकर उस ब्राह्मणवेषधारी इन्द्रको [दिया। इन्द्र इसके सिरको 
छेकर अपने राज्यमें आकर आनन्दसे रहने रंगे । 


क्या विरोचन ऐसा मूर्ख था ! 
5 कल्याण ' के लेखक इस कथाके लिये धन्यवादके 
« थोग्य हैं। विरोचन सम्राट्‌ था | अपने राज्यपर शासन कर 
रहा था। कोई बज्ाह्यण आजाय, विना कारण सिर मांगे 
और विचार न करते हुए वह अपना सिर देदे ! यद्द क्या 
चतुरता है, या भक्ति है, या इसको पामरूपन कटद्द सकते 
हैं !!! किस दृष्टीसे यह अनुकरणके योग्य माना जा सकता 
है १ क्‍या कण्थाणके छेखक चाहते हैं ।क्लि आजके भारतके 
स्वराज्यमें ऐसी घटना बन जाय ? 
अकबर बादशाह भक्त था; वद देदलीपर शासन कर रहा 
था। कोई हिंदु. संल्यासीके रूपमें आाजाय ओर उनका 
प्िर मांगे तो वद्द विना सोचे अपने द्वाथसे अपना सिर 
हु 
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काटकर उस्चकों देवे ? हमें पूण विश्वास है कि कोई पेसा 
कदापि नहीं करेगा ओर किसी भी शासकको कदापि ऐसा 
नहीं करना चाहिये । क्‍योंकि शासकपर कुछ न कुछ दायित्व 
रद्दताही है; पर कल्याणके छेखकने ऐसा लिखा है !!! 

मरेद्दी ' कल्याण ' के ेंखक कन्याणमें जो चाहे वह 
लिखें ओर मर्जी हो वैसा प्रकाशित करें। न भारतके शासक 
वैसा करेंगे ओर न अन्य कोई सी शासक कभी ऐसा कर 
सकेंगे । स्वय * कल्याण ” के संपादक के पास कोई 
आकर ऐसी मांग करेगा, तो वे स्वयं अपना सिर काटकर 
कभी उसको नहीं देगे। वे सोचेंगे, पूछेंगे, उसके आगे 
पीछे की बातें जानेंगे ोर संदेद् भाया तो उसको पुलिस 
थानेमें रखवा भी देंगे । पर उन्होंने अपने सक्त चरितांक्ें 
आादशे भक्त के चरित्रमें ऐसा छिख दिया है ! इसका कारण 
इतनाही है कि उनका पूर्ण विश्वास ऐसा है कि, भक्तोंके 
चरित्र न पढनेके लिये होते हैं भोर न पझनुकरणके लिये 
होते हैं। वे आदर्शस्वरूप तो किसीके लिये होतेही 
नहीं । वे केवछ छापनेके छियें ही होते हैं। कोई ऐसा 
करेगा नहीं, स्वयंभी बेसा करना नहीं है, किसीने भी अनु- 
करण करना नहीं हे । फिर जो कुछ मनमें जाये वह छाप 
सकते हैं। केवल भारतद्वी ऐसा देश है. जहाँ यह सब चढ़ 
सकता है। 

छपाईके साधनोंका इतना दुरुपयोग दूसरे देशम होना 
असंभव है । भक्तके नामपर यद्द सब भारतसें द्वी हो 
सकता है !! 


विरोधनका दोष । 

वास्तवमें विरोचन दोषी था । महाभारत सभापर्रमें 
लिखा हे-- 

आसीत्‌ चैलोक्याविख्यातः संप्रामस्तारकामय । 

षिरोचनो मयस्तारों वराहः श्वेत एव च ॥ ७॥ 

एते चान्‍्ये च वहवो देत्यसंघाः सहस्नरशः । 

देवतानामा्भिमुखाः तस्थुः दैतेयदानवाः ॥ १० ॥ 

में, भा, खा. ५१ 

: देवोंका असुरोके साथ त्रैल्लोक्यविख्यात युद्ध हुआ इस 
युद्धमें यही विरोचन, जो भक्त अ्रल्हादका पुत्र था, भौर 
जिसका नाम इसी भकतांकमें अलूकृत छुआ है, वह 


(४) 


इन्द्रादि देवोंके विरुद् हुए युद्धमें क्पनी सब सेनाके साथ 
देवोंका नाश करनेके लिये छड रद्दा था !! ओर देवोंका 
इसने पराभव सी किया था इस युद्धमें हन्द्र, वरुण 
तथा विष्णु घायकछ हुए थे। जो पाठक देखना चाहें वे 
सभापरत्वके ७१ वें भ्रध्यायमें इस संग्रामका वर्णन देखें। 
प्रल्दाद भले ही भक्त हुआ हो। पर उस अखुर-दैत्य वंशमें 
उत्पन्न हुईं विरोचन नामक यह संतान कभी विश्वासपात्र 
नहीं हो सकती । भारतीयोंनें परकीयोंपर विश्वास रखकर 
कितने दुःख सहे हैं, वे इतिद्वासमें लिखे हैं। आज भी 
हम हमारा नाश करनंबालॉपर कितना विश्वास 
रख रहे है यह सब जानते हैं। यह विरोचन भक्त 
प्रद््यादका पुत्र था, प्रजापतिके गुरुकुलमें ३२ वर्ष वेदशाखतर 
पढता भी रहा, पर वह अपनी जातीकी कुटिलनीतिसें 
भी अत्यंत कुशल रहा था। 


विरोचनके पड्यन्त्र 
यही विरोचन इन्द्रका नाश करनेके लिये अनेक युक्तियां 


गुप्तरीतिसे करता रहता था; ऐसा पद्मपुराण अ, $३ में 
लिखा है। 


ऐसे ' डपद्ववकारी विरोचन * का वध युप्रीतिसे 
इन्द्रने किया क्षथवा करवाया, तो बुरा क्‍या हुआ ! कल्याणके 
छेखक लिखते हैं कि विरोचनने भक्तिके कारण अपना सिर 
काटकर ब्राह्मणरूपी इन्द्रकों दिया। हस विषयर्म हम 
नम्नतापूथंक इस लेखकको कहते हैं कि एक ही कथा सब 
पुराणोंमें कहां कैसी है यह देखे बिना वे अपना लेखन न 
करें । मद्दाभारत छोर प्मपुराणकों साक्षीसे हमने बताया 
कि यद्द विरोचन देवोंका नाश करनेका ( युक्ति प्रयुकिसे 
पर गुप्तरीतिसे ) प्रयत्न करता था। बाहरसे ' देवोंका मिश्र 
में है” ऐसा क्ताना झोर हृश्एक प्रकारसे देवोंका नाश करनेके 
युद्में हर प्रकारकी सहायता देना और देवराज हन्द्रकाही 
बिना करनेका घड़यंत्र रचना इन संब विरोधी कार्योकों करने 
वाला * घिरोचन ! था। वद्द कल्याणके छेखककी संमतिसे 
भक्त शिरोमणी बना है | ! ! 

विरोचन इतना दुष्ट था, मित्रता बताकर शत्रुता 
करता था, इसछिये इन्द्र कपटवेशसे उसके पाल गया और 
बुकिसे उसका सिर काटकर अथवा कटवाकर छाया तो उससें 


कया असुरसखाद बलि भी भगवद्धक्त था 


इन्द्रके चैयंकी प्रशेसा करनी चाहिये । 

छत्नपति शिवाजी अपने थोडेसे अनुयायियोंके साथ झाहि- 
स्ताखानकी छावनोमें जाकर उसका द्वाथ काटकर आये ये, 
बैसा ही यदद इन्द्रका कार्य बर्डीही चतुरता तथा शरवीरताका 
है । श्र जहां हो वह्दां उसका नाश करना ही चाहिये । पेसे 
कपटो शत्रुका नाम भक्तोंमें हिंदु दी रख सकते हैं ! ! ! 


गणेश पुराणमें भी हसी विरोचनकी कथा आयी है। 
विरोचनने सूर्योपासना करके उससे एक मुकुट प्राप्त किया। 
मुकुट देते समय सूर्यने उसे कद्दा कि यदि यह मुकुढ दूसरेके 
हाथमें चछा जाय तो तुम्दारा नाश होगा । इस मुकुठके 
कारण इसकी शक्ति बढ गयी और इसके कारण यद्द देवोंको 
कष्ट देने छगा । अन्त विष्णुने ख्रीरूप धारण करके इसका 
नाश किया। 

स सू्यवरदानेन चक्रे त्रिभुवनं वशे । 

च्युतस्थानाः ततो देवा अच्युतं ग़रण ययुः ॥१२॥ 


ततस्तेन घूत रूप॑ सर्वयोषिद्वरं ख्रियः । 
तेम ते रमयामास बहुकालं विरोचनम्‌ ॥ रे४ ॥ 
( गणेश २।२९ ) 


६ विरोचनने सूर्यके वरवानसे पत्रिभुवनकों अपने वशमें 
किया । सब देबोंको स्थानश्रष्ट कर दिया। पश्चात्‌ विष्णने 
खीरूप धारण करके उसका नाश किया ।” वरदानसे शक्ति 
प्राप्त करके देवराज्यपर आक्रमण करना, देवोंको स्थानसे 
पद॒च्युत करना, उनके स्थानपर असुरोंको रखना, क्या मह 
सब भगवन्नक्तके चरित्र हैं ? 


हम विनीतभावसे कह्याणके लेखककों कद्दते हैं कि जो 
कथा लिखनी है, वद्द कथा सब पुराणों और उपपुराणोमें 
जहां जहां जायी हो, वहां को सब कथाएं प्रथम वह देखें, 
और उन सबका विचार करके जो छिखना हो वह लिखें। 
पुराणकारोंको पता नहीं था कि पुराणोंकी सब कथाभोंको 
न जाननेवाले भी लेखक भारतवर्षसें निर्माण होंगे । वे शेसा 
ही समझते थे कि छेखक सब कथाप्रसंगोंको जानेंगे और 
जो लिखता है पद लिखेंगे + गणेश पुराणमें विरोचनको 
“ कुदुद्धिमान्‌ ” (ग- पु २२९३५) तथा 'कामासक्तःः 
( ग़० पु० २२५३६ ) कष्ट है। ये विशेषण उसकी भसु- 
रताको बतानेवाले हें । 


क्या अधुरसचाद बलि भी भगवद्धक्त था ! 


विरोचनका घमण्ड और उसका अज्ञान 
इन्द्र भौर विरोचन प्रजापतिके गुरुकुऊमें पढनेके लिये 
गये । दोनों वहां ३२ वर्ष रहे। इन्द्र वारंवार प्रजापति 
आचायंजीसे अपनी शेकाशओंको पूछता था और ज्ञान भ्राप्त करता 
था । विरोचन थोडेसे प्रारंभिक ज्ञानके प्राप्त होनेपर संतुष्ट 
हुआ, उतनाद्दी सब कुछ हे ऐसा मानकर उतनादी अधूरा 
ज्ञान अपने असुरोंमें फेकाने गा था । 


सह शान्तहृद्य एव विरोचनो असुरान्‌ जगास 

तेम्यो हैतां उपनिषदं प्रोवाच् . - तस्मादप्य- 

येहाददान अश्रद्घानं अयजमानं आहुः आसुरो 
बतेति असुराणां होषोपनिषत्‌ प्रेतस्य शरीर 
मिक्षया वसनेन अलंकारेणोति सस्कुरवन्ति एंतेन 
हामुं छोक॑ जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥। 

( छां० 3० ८७३२ ) 

* संपूर्ण विद्या प्राप्तन करता हुआ ही विरोचन असुरोंके 
पास चछा गया और उनको वह कषघ्रा द्वी ज्ञान कहने लूगा। 
-« इसलिये आाज भी जो दान नहीं करते, श्रद्धा नहीं 
रखते भर यज्ञ नहीं करते उनको झसुर कहते हैं । प्रेतके 
सख्त दारीरकों वख्रालंकासे सजाना यह असुरोंका मन्तब्य 
है | ऐसा करनेसे वे परलोकमें विजय प्राप्त करेंगे ऐसा 
मानते हैं । ' 

यह छांदोग्य उपानिषदूका कथन है। श्र्थात्‌ उपानिषद्‌ 
विद्या जाननेवाली मेंडलीमें विशेचनकों कुछ भी संमानका 
स्थान नहीं था । ऐसे ज्ञानद्वीन देवशत्रुकों परम भक्त माना 
जा सकता है, ऐसा इस कश्याणके लेखकका जाग्रद्न है | 


सम्राट बलिकी भक्ति 
£ कल्याण ' के इस ' भक्तचारितांक ' में बलीका 
मी चरित्र दिया है। इसलिये इसके चरित्रक्का विचार अब 
हम करते हैं। 
पूर्वोक्त विरोचनका पुत्र बक्कि था। इसने एकवार देव 
राज्यपर चढाईं की थी । देवों और अखुरोंका बडा घोर युद्ध 
हुआ । देधवीरोंकी तैयारी भच्छी थी। इस कारण देवोंका 
विजय हुआ भर बलीका पराजय हुआ।। देत्योका अधिक 
संहार हुआ। यह देखकर नारदसुनिके मनमें दया उत्पन्न हुई 
और नारदमुनि कहते कंगे- 
श्‌ 


(५) 


ब्रह्मणा प्रेषितों देवान देवर्षिनौरदों सुप। 
वारयामास विदुधान्‌ रष्ठा दानवसंक्षयम्‌ ॥४र॥ 
श्षिया समेधिता. स्वे उपार्मत विग्नहात्‌ ॥४४ ॥ 
श्री, भागवत, 48१ 
“ दानवोंका बहुत संद्दार हुआ यद्द देखकर ब्रह्मदेवको 
दया आंगयी । उन्होंने नारदको देवोंके पाप्त भेजा और युद्ध 
बंद करो ऐसी सूचना की। नारदने भी आकर कहा कि 
देवो ! अब तुम युद्ध बंद करो |” नारदका भाषण सुनकर 
देवोंने युद्ध बंद किया । 
यहां पाठक देख सकते हैं. कि देवजातीके वार अपने 
शत्रुपर भी दया करनेके छिये तत्पर रहते थे। नारदादि 
ऋषिमुनि भसुरराक्षस्ोंक्ा भी संहार अत्यधिक न हो, ऐसा 
ही चाहते थे। ' शञ्ुपर भी प्रेम करना ” यह देवों ओर 
ऋषिमुनियोंकी नीति थी । इस युद्धमें बलीकी भवस्था ऐसी 
बनी थी- 
ये5बशिश रणे तस्मिन्‌ नारदानुमतेन ते । 
बारे विपन्नमादाय अस्ते गिरिमुपागमन्‌॥ 8६ ॥ 
तत्रावशिशवयवान्‌ विद्यमानशिरोधरान । 
उशता जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया॥ ४७॥ 
बलिश्ोशनसा स्पुष्ठः प्रत्यपन्नेन्द्रियस्मातिः। 
पराजितो5पि नाखिद्यत्‌ लोकतसत्त्वविचक्षणः ॥8८॥ 
श्री, भागवत ११ 
* नारद सुनिकी संमतिसे जो क्षसुर बचे थ्रे वे बलिको 
लेकर पश्चिम पवेतके पास चले गये ॥ वहां संजीवनी दिद्यासे 
झुक्राचायने उन असुरोंको जीवित किया | बली भी होंशपर 
आया, सब बातें उसके स्मरणमें भाने लगीं और वद्द व्यवद्दार 
जाननेवाछा होनेके कारण पराजित होनेपर भी ख़िन्न नहीं 
हुआ । ! 
इस बचनमें बलीकी मनोब्रात्ति अच्छी तरह विदित द्ोती 
है जौर वह इस प्रकार है- 
बालिका अत्याचार 
१  बर्लने देवराष््पर बिना कारण चढ़ाई की 
थी।” देंबजातीका कोई अपराध नहीं था। इसलिये वह 


बरढकी चढाई किसी तरद समथनीय नहीं थी । 
२ देवोंने असुरोंका पूरा परामव किया भा, करीब करीब 


६६) 


सब मारे गये, कई घायल हुए, स्वयं बली बेदेश दो 
सुका था। 

३ नारद आदि ऋषिमुनियोंकों क्सुरोंकी दया आागयी 
और ' दयाभावसे उन्होंने देवांसे कहा कि युद्ध बंद 
करो। ! तदबुसार देवोने युद्ध बंद किया। 

४ दयाभावसे नारदने बलि आदि असुरोंको पश्चिम भस्त 
परवेतके पास लेजाकर भगुझोंके भाभमममं रखा । वहां उनका 
ओऔषघ उपचार किया और नवर्जीवन दिया। 


ऊ इस आश्रममें बी पुन सामथ्येवान्‌ हुआ | उनके 
अनुयायी राक्षस फिर बलवान बने | 

३ इतनी दया वतानेपर भी वलीपर उसका अच्छा 
घरिणाम नहीं। हुआ । उसको अपने पूवर समयके विना 
कारण युद्ध करनेके अपराधके विषयमें बिलकुल खेद नहीं 
हुआ । इतनाही नहीं परंतु वह अपने देशमें जाकर पुन' तवीन 
लेना जमा करके फिरसे देवोंको पराजित करनेकी तैयारी 
करने छगा! 

शत्ञपर दया 

यह है असुरोंकी मनेब्ृत्ति और यह है ऋषिमुनि ओर 
देंवोंकी मनोवृत्ति। अखुर दया करनेवाले पर भी ऋर 
ताले पुन आक्रमण करते हैं ओर देव तथा ऋषि 
आक्रप्नण करनवालोपर भी पुतः एनः दया दखात 
हुं 

इसका परिणाम क्या हुआ ? क्या बढिका मन बदुछ 
सथा ? क्‍या बलिके मनमें निर्दोष देशेंपर फिरसे आक्रमण न 
करनेका सुविचार आगया ? कुछ भी नहीं । वह असुर तो 
असुर ही रहा और पुनः आक्रमण करनेकी तैयारी करने 
छगा-- 


पराजितश्रीरसुभिश्य हापितो 
हीन्द्रेण राजन भगुभिइच जीवितः। 
हि श्री, भा, ८१५३ 

४ बली पराजित हुआ। प्राण भी चले जानेके समान 
मूछित हो गया, इन्द्रने दयासे क्ष॑म्र॒त भवस्थासें उसे छोड 
दिया, स्युझ्षोंके भाश्रममें किये गये भ्ौषधोपचारसे जीवित 
हुआ । ? ऐसी झवस्था होनेपर भी यह बछी फिरसे अपनी 
तैयारी करता है और देवराष्ठपर फिर धावा करता है- 


क्या अखुरसभ्नाद्‌ बलि भी भगवद्धक्त था 


बलिकी दूसरी चढाई 
अथारुद्य रथ विव्यं भुगुद्तत महारथः । 
सुस्रग्धरो5थ संनहा धन्वी खड़ी धतेषुधिः ॥८॥ 
तुल्वैश्वयेबलश्रीमिः स्वयूथेदेत्ययूथपेः । 
पिबद्धिरिव सं दग्भिदहाड्डी: परिधीनिव ॥ १० 0 
चुतो विकर्षन्‌ महती आखुरी ध्वजिनी विभुः । 
ययात्रिन्द्रपुर्री स्वृद्धां कंपयान्निव रोदसी ॥ ११ ॥ 
देवेष्चथ निलीनेषु वलिविरोचनः पुरीम्‌। 
देवधानीं अधिष्ठाय वच्चे निन्‍ये जगत्ञयम ॥हेश। 
श्री भागवत १५ 
£ मद्दारथी बली उत्तम रथपर बेठता है, सब शखाख 
साथ छेता है, असुरोकी टोलियॉंकी जमा करता है, अपनी 
बडी सेना मुसज्य करता है और देवरौश्रपर चढाई करता 
है। देववीर सावध नहीं थे, ओर बलीकी चढाई चारों ओर 
से एकदम हो गई, इसलिये विरोचनपुत्र बली देवराष्टकी 
राजघानीपर एकदम कब्जा कर सका और वहां अधिकार 
जमानेके पश्चात्‌ उस्चका अधिकार तीनों छोकोंपर होसका। 
त्रिविष्टप, आर्यावत व पाताूपर उप्ने अधिकार जमाया । 
यहां विचार करनेकी बात यह है कि-- 


शत्रुपर दया करनेका परिणाम 

॥ पूर्व युडमें इन्द्रने, नारदने तथा अह्माने जो बलीपर 
दया बतायी थी, वह अयोग्य पुरुष पर दया थी । क्योंकि 
वह बली फिर वही अत्याचार वैसा ही करने छगा है। बली 
अथवा असुरोंपर दया बताना यद्द राष्ट्रीय महापाप है। यदद 
ब्रह्मा, नारद और इस्द्रके भी ध्यानमें नही आया ! 

२ इन्द्र पूेयुद्धमें बलीका वध कर ही रद्दा था, करीब 
करीब वह झाधा मर चुका था। यदि नारदमुनि इन्द्रको निदृत्त 
न करते, तो बलि और उसका सब सैन्य मारा जा चुका था 
कौर जो रदह्य था वह मरदी जाता | नारदादिकोंने उसे 
बचाया । पर इस कृपाकी ओर बलीने बिछकुछ ध्यान नहीं 
दिया भोर देवराष्दू पर पुनः कब्जा कर छिया। 

३ देवराष्ट्‌ पर तथा तज़िछोकी पर कब्जा करके वह शान्त 
नहीं रद्दा, परंतु सब देवोंक मारपीट कर भगाया, बिचारे 
इन्द्रादिदेव देवकोकमें रह नहीं लके। पहाडोंकी गुफाओोंमें 
अथवा जंगलोंमें जाकर छिपकर अपनी जाने बचाने छगे [| * 


क्या असुरसप्राद बलि भीशमगवद्धकक था 


सुर और असुरोंकी नीति 

राक्षसोंकी कतंतें सदा एसीददी द्वोती हैं । प्रा्तपर कब्जा 
करनेपर वहांसे असावध देवोंकी कतरू करना, उनको भगाना 
उनके घरों स्थानों और ख्लियों पर अपना अधिकार करना, 
तथा देव फिर अपने स्थानपर न क्षा ज्ञांय ऐसा करना, यह 
तो उनकी नीति द्वी रहती है। और देवोंकी नोति यद्द रहती 
है कि उन असुरॉपर वारंवार दया करना, उनके अपराधोंकी 
क्षमा करना, उनको कष्ट न द्वो इस विषयमें विदेष दक्षता 
दिखाना, ये हैं देंवोंके व्यवहार। इससे देवोंकों जो कष्ट 
द्वोते थे, वे पुराणोंमें वर्णित हुए हैं । 

अस्तु इस तरह देव पराजित हुए और बलीका राज्य 
त्रिभुवन पर हो गया । यकीकी राजनीति कितनी कठोर थी, 
वह भी देखने योग्य हे। देवस्रियां रोती रही भौर रोनेके 
समय वे स्त्रियां इस तरह बोंलती--- 


बलिका अत्याचार 
खतियोंका रोना 


तस्मादीश भजन्त्या में श्रेयर्िचतय सुत्रत । 

हताश्नियों हृतस्थानान्‌ सपत्ने: पाहि नः प्रभो॥१५॥ 

परे: विवासिता साहं मश्ना व्यसनसागरे । 

एश्वय भ्राः यशायः स्थाने हृताने प्रवलेः मम्र ॥१६॥ 

यथा तानि पुनः साधों प्रपचेरन्‌ ममात्मजाः । 

तथा विधेहि कल्याण धिया कब्याणकृत्तम 0१७॥ 

( श्री भाग० ८१६) 

बलिके बुरे राज्यशासनके कारण देवछोक तथा क्षार्या- 

बर्तकी अवस्था कैसी बन गयी थी, यह इन ख्योंके रोनेमें 
दीख रही है, देखिये, जरा विचार पूर्वक देखिये--- 

१ हमारे देशके तरुण ( हतश्रियः ) संपत्तिहीन, 
ऐश्वयोवैद्दीन बन रहे हैं। उनकी सब संपत्ति बलिके अनु- 
यावियोंने हरण की है, इस कारण हमारे देशवासी निधन 
बन चुके हैं । 

२ ( हृतस्थानाः ) हमारे देशके तरुणोंकों राज्यद्ास- 
नमें कोई स्थान नहीं मिकू रहा, सब ओहदोंके स्थानोपर 
असुरोंकी भरती द्वो रही है, सेना भी असुरोंकी है, किसो 
शासनाधिकार पर देशवासी रखे नहीं जाते हैँ। इसलिये 
इमारे देशके तरुणोंकों राज्यझासनका अनुभव नहीं मिल 

् 


(७० 


रहा है। हमारे देशवासियोंकों न घर हैं न किसी सावजनिक 
स्थानमें वे विदाष अधिकार पा रहे हैं । जिधर देखो उधर 
असुर ही असुर सुखोपभोग छे रहे हैं। हमारे घरोंपर 
जायदादोंपर असुरोंने अभ्रिकार जमाया है और हमारे देश 
वासी स्थानअ्रष्ट हो गये हें। 


३ ( परे: विधवाखिता ) शत्रओंन हमें दी देशले बाहर 
निकाछ दिया है, हमें वरवार नहीं रहा। जपने दी देशरम 
दस परकीयसे बन गये हैं। 


४ ( व्यलनसागर मज्नाः ) दुख सागरमें दम हब 
रददे हैं | हम विपत्ति भोग रहे हैं जोर बलिके अनुचर राक्षर 
ऐश्वर्य भोग रदे हैं । 

५८ ऐश्वर्य श्री: यश स्थान हृतानि) ऐश्वये, शोभा, 
यश आओर अधिकारके स्थान बलिके अनुयायियोंने दरण किये 
हैं। इनपर हमारा अधिकार था, पर भव इनपर बलीकी 
अधिकार हुआ है। सब ऐश्वर्य उनके अधीन, सब शोभा 
उनके लिये, सब यश उनको मिल रद्दा है और सब भोहदे 
उनको मिल रदे हैं। ये सब दमारे थे, पर अब इनपर 
कबजा बलिका अर्थात्‌ असुरोंका हुआ हैं। अपने देशमें 
हमारा मान कुछ भी रहा नही हैं । 


६(मम आत्मजा यथा तानि पुनः प्रपचेरन तथा 
विधरे ) इसारे तरुण जिस रीतिसे अपना देखर्य पुनः प्राप्त 
करेंगे वैसा प्रयत्न करो । 

७ (है प्रभो ! न. पाद्दि ) दे प्रभो | हमारा संरक्षण 
करो । ऐसा करों कि जिससे हमें अपना वेभव पुनः प्राप्त 
हो जाय । 

ल्लियोंके इस रोनेसें बछिकी कठोर रामनीतिके कारण देव- 
राष्टकी और आयेराष्ट की कैसी विपन्न क्षवस्था बन गयी थी, 
उसका उत्तम बणन है। अंग्रजोके राम्यशासनमें छुद॒नक 
स्टेटसेक्रेटरीके हाथमें भारतके सपूर्ण राज्यशासनके सब सूत् 
रद्दते थे, यद्दा गर्वनर, गवर्नर जनरक, कमिशनर, कलेक्टर, 
सेक्रेटरी, सबके सब अंग्रेज रद्दते थे, सेना भो अंग्रेजी थी, 
भारतीय छोमोंको बड़े ओहदेकी आशा नही थी, सब प्रेश्वर्य 
सब झोभमा, सब यश्ञ अंग्रेजोंका था, युद्ध करनेके लिये भार- 
तोय जवानोंका उपयोग द्वोने पर यश अंग्रेजोंकों मिक्के राज्य - 
शासन का कोई अनुभव भारतीयोंकी मिलता नहीं था, 


(८) 


का दे ५ 
बलि और अग्रेज 

ठीक अंग्रेजोंके समान व्ासन-व्यवस्था बलीके शासनमें 
थी । देवराष्टू और आर्यराज्यके तरुण बेकार हुए थे, उनको 
कोई भाशाका स्थान नहीं था। यहद्द देखकर माताएंँ रोती 
थीं। बिचारी माताएं भर क्या कर प्ककती हैं ? क्या यह 
सगवद्धक्त बली है जो दूसरोंके राज्योंसें ऐसा हाइ्ाकार 
मचा सकता हे ! बली भी पश्चिमीदेशका था, झौर अंग्रेज 
भी पश्चिमके ही थे । पाठकोंसे पूछता हूँ कि वे बलीके 
साम्राज्यमें अंग्रेजी राज्यकी अपेक्षा कम विपन्न क्षचस्था थी 
पैसा सिद्ध करनेका यत्न करें। वे जितना विचार करेंगे 
उतना बलीके तथा क्षंग्रेजोंके राज्यमें साम्य दी उनकी नजरें 
क्ायेगा । ऊपरके स्त्रियोंके रोनेके शाब्दोम एक एक 
शब्द अत्यंत महत्त्वका है। उसका विचार पाठकोंको करना 
चाहिये । यद्द एक एक शब्द बलीकी कुटिल साम्राज्यनीतिका 
वर्णन करता है। पाठकोंको इन पदोंका पुनः पुनः विचार 
करना चाहिये । 


वाले और मोंगल 

मोंगर साम्राज्यसें कमी न कभी कोई भारतीय दिंदु दिवान 
पदुपर जाता भी यथा, पर वहां भी प्रायः सर्वत्र विदेशी मोगलों 
काही वर्चस्व था। देदलीमें क्या भोर विजापुर आदियें क्या 
भारतीय मुसलमानोंकों भी सन्मानका स्थान बहुत करके 
मिलता नहीं था, इसलिये ' मुल्की ' भौर “' गैरमुस्की ” 
ऐसे मुसलमानोंमेंविभाग हुए थे ओर इस कारण गैरमुल्कियों 
के पास बढ़े ओोहदेके स्थान रहते ये भौर मुल्कियोंकों छोटे 
स्थान मिलते थे । इस कारण मुल्की मुसलमान कभी कभी 
हिंदुओंके अनुकूल भी होते थे। अर्थात्‌ यही नीति कुछ अंशरमें 
बढीके शासनमें शुरू थी। इसी कारण ख्ियां यद्द दुःख 
दुःसद्द ध्ोनेके कारण रोती रद्दती थीं। इससे सिद्ध द्ोता हे 
कि बलीकी राजनीति अंप्रेजोंसे तथा मोगछोंसे अच्छी नहीं 
थी। 

पूवोक्त खियोंकी प्रार्थना सुननेएर इेश्वरने क्या कद्दा सोभी 
श्रब देखिये-- 

ईश्वर कहते हैं | 

यत्सपत्लैहंतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥११॥ 

तान्‌ विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरषंभान्‌ | 

प्रातिकष्धजयभ्रीमिः पुश्नैरिच्छस्युपासेतुम्‌॥१३॥ 


क्या असुरसप्नार बढ़े भी भगवद्धक्त था ! 


इन्द्रज्येष्! स्वतनयेः हतानां युधि विद्धिषाम्‌ । 

ख्रियो रुदन्तीरासाद द्रष्टामिच्छसि दुःखिता॥१४॥ 

आत्मजान सुसमृद्धांस्त्वे प्रत्याहतयशःभश्रियः । 

नाकपृष्टमािष्ठाय क्रीडतों दृष्टमिच्छसि ॥ १५॥ 

( श्री भाम, 4१७ ) 

४ ह देवि ! देवमाता ! तू चाहती है कि घमेडी उहंड 
असुरोंका युद्धमें पराजय करके तुम्दारे पुत्र पुनः अपना 
राज्य, ऐश्वर्य, शोभा और यज्ञ प्राप्त करे, अपने अपने ओद्वदों 
के स्थानोंपर पुनः आकर विराजें, पुनः अपना राज्य करें, 
युद्धमे शातुआंका नाश हो, ओर उन शात्रुओंकी 
ख््रयां दुःखसे सोती पीठती रहें, तुम्हारे पुत्र समृद्ध हों, 
यशस्वी हों और वे स्वरैलोकमें पुनः आकर लानन्दुसे खेलते 
रदहे । ऐसा दृश्य तुम देखना चाहते हो। * 


बस्लियोंकी यह इच्छा थी। यह भगवानने भी जान ली 
थी। भोर इस इच्छाको तृ्॒॑ष करनेके लिये भगवान्‌ तत्परता 
से कार्यमें लगे थे । ऐसा ही बने, ऐसा भगवान्‌ भी चाहते थे। 
ऐसा करनेके लिये द्वी वामन का जन्म हुआ था । भगवानका 
अवतार इसकी सिद्धता करनेके लिये ही हुआ था। 


बालिका वेदिकधर् स्वीकरण 
बलीकी नीति नद्भूत थी। उसने यह देखा था कि भार- 
तोय छोग घर्मके छिये जीवित रद्दते हैं ओर मरनेके लिये 
भी तैयार द्वोते हैँ । इसलिये धमंका विरोध करके यहां 
राज्य करना असंभव है | यद देखकर उन्होंने वैदिक धर्म 
को लंगीकार किया और बह यज्ञ भी करने छगा! यज्ञमें बाह्य 


-णोंको अच्छी दक्षिणा मिछने छगी ! इससे ब्राह्मण संतुष्ट 


हुए ! बलि ब्ाह्मणोंके, यज्ञोंके, वैदिक देवताभोंके भक्तके 
रुपमें प्रसिद्ध हुआ!!! उस समय ब्राह्मण द्वी राष्टीय दछचलछ 
करनेवाले थे, वे बिके यज्ञयाग करनेसे संतुष्ट हुए । इस 
लिये विरोधी हलचछ करनेवाला को है नहीं रहा | आह्ण 
जाती क्षानन्दमें रही, उन्होंने यद्द समझा के बी तो 
वेदिकधर्मी बना है। यहां शत्रुता रही नहीं। वैदिक घमे 
उसने स्वीकारा, यज्ञ करना प्रारंभ किया, ब्राक्षणोंकों प्रणाम 
कश्ना और उनपर भक्ति प्रकट करके उनको गोग्य दक्षिणा 
देना यद्द उन्होंने शुरू किया। हससे साधारण जनता सानने 
छूगी कि यद्द राज्य तो वेद्क धर्मी राजाका द्वी है। इस 
में झत्ुता करनेके लिये कोई स्थान ही कह है ! 


कया असुरसम्राद वलि भी भगवद्धक था 


बलछीके वेदिक घर्मकों स्वीकार कर लेनेसे मोर यज्ञ करनेसे 
शस समयके बड़ी भायुवाक्े ब्राह्मण बलीकी ज्लोर क्षाकर्षित 
दो छुके थे । उन्होंने बढीका देष करना छोढ दिया था। वे 
बक्कीको कपना भक्त मानने लगे थे | पर यद्द उनकी बडी 
भारी भूछ थी । 


बलीका कपट । 

बली इधर ब्राह्मणोंको दाक्षिणा देकर खंतुष्ट तो 
रखता था, पर अपनी राजनीतिम थोडी भी शिथि- 
लता आने नहीं देता था। सभी भोददोंपर बसुर थे, 
राश्ययंत्र असुरोंको समृद्ध करनेके लिये द्वी बर्ता जाता था। 
जैसा देव खतियोंके रोनेसें मौर भगवान्‌ के भाश्वासनमें थोड़ी 
देर पूर्व हमने बताया है । वैसीही राज्यशास्तनकी नीति उनकी 
रदह्दी थी। इससे स्पष्ट दो जाता है कि यद्द बछीकी एक 
प्रकार की चाक॒बाजो ही थी । 


यदि बली सच्मुच वद्किधम स्वीकार कर भारतीय 
बन जाता, तो यहांके वरुणोंकों राज्यश्षासनर्में नियुक्त 
करता । पर वैसा परिवर्तन राज्यशासनमें करनेकी डनकी 
इच्छा नहीं थी । वह तो संपूर्णतया आसुरप्रधान 
ही राज्यशासन रखना चाहता था । वसा ही उन्होंने 
रखा था । बाह्मणोंका सत्कार ओर यज्ञ करना यह सब 
इधलिये था कि, यहांके लोग शान्त रहें और अपने 
विरुद्ध राज्यक्रान्ति न हो। अर्थात्‌ बछीका यद्द सारा 
कपट कौर ठोंग था । इसीलिये ज्ाद्मण संतुष्ट हुए ये परेतु 
र्त्रियां रोती पीटती थीं ) परमेश्वरकी प्रार्थना स्तियां करती 
थीं और चाहती थीं कि क्षपने पुत्र युद्ध करें,भ्षसुरोंका परा- 
भव करें कोर पुनः क्षपता राज्य हो, देववीर यशस्वी हों 
भौर राक्षस पराभूत होकर यहां से भाग जांय। यह खियों- 
की आकांक्षा थी । 

पाठक यहां ठीक तरद खस्ियोंके विछापका रहस्य समझें, 
ल्लियोंकी भाग्तरिक इच्छा क्या थी भौर वद क्यों थी यदद 
जानें कोर पुरुष वर्ग बली की कपटनीतिके कारण किस 
तरह फंस गया था, यद्द सव ठीक ठरह जाने । तब बली 
की कथाका रहस्य ध्यान भा सकेगा । 

ऊपर ख्ियोंका जो कथन कह्दा है वद्द स्पष्ट है। भगवान 
का उत्तर भी स्पष्ट है। ये दोनों विचारपूर्वक वेखनेसे यह 
स्पष्ट हो जावा है कि, थलिका यज्ञ करना ओर ब्राह्म- 


(९) 


णोंकी भाक्ते करना अपने साम्राज्य को खुराक्षित 
० ० ० ० मो 


करनेके लिये ही था। यदि उसकी राज्यश्ञासन की 
नीति बदल जाती तो वामनके लिय कोई कार्यदी नहीं रद्दता। 


इस बात को स्पष्ट करनेके किये यहां दो एक टदाहरण 
लेना क्षावइयक है। क्षग्रेजी राज्यमें लाडे रिपन जनताका 
हित करनेवाछा करके प्रसिद्ध हे और लाई कईझन 
भारत राष्रका घात करनेवाछा करके प्रसिद्व है। इसी तरद्द 
मोगल राजाओोंमें अकबर जनताका द्वित करनेवाला और 
औरंगजेब. जनताका मारक करके. प्रापिद है। 
पाठक यहां देखेंगे कि छाडरिपन का झोर क्षकबर का 
सौम्य शासन भपना स्राम्राज्य स्थायी करनेके लिये द्वी था। 
पर इनको सौस्यता के कारण क्रान्तिकारियोंका कार्य कठिन 
हो गया था। वही लार्डेक्ेन ौर भोरंगजेब के कर 
शासन के कारण क्रान्तिकारियोंका काय श्रच्छी तरद से 
चल सका । 


इसी तरद्द द्विण्यकशिपुका वध करना सर बात 
थी, पर बली की इस कपट नीतिके कारण और 
ब्राह्मणॉंकों वश करनेके कारण बलिके विरुद्ध बलिके 
नाश करनेका उपाय करना अत्यंत ही बिकट काये था। 
वामनने यही किया, ओर इसी कारण वामन की प्रशंसा 
करना अध्यत योग्य है। कोरव रावण झादि का वध करना 
आसान था, पर बलिका वध करना उक्त कारणसे भ्रशक्य 
था। क्योंकि अपने ही छोग बालिको अनुकूल हो गये थे 
झौर वामन का भी विरोध करने की क्षवस्थामें वे हो सकते 
ये | क्षत: इस इृष्टीसे वामन का कार्य बड़ा ही दुःसाध्य 
था। छत्नपति शिवाजीका विरोध करनेवाले जैसे मोगोंके 
क्षाश्रय से रहनेवाले मदाराष्ट्रीय ह्वी भोर द्विंदू ही हुए थे, 
चैसे ही बलीसे दक्षिण पानेवाले भौर बलीको इन्द्र पढे 
देनेके छिये यज्ञ करानेवाले भगु कौर झुकराचाय ही थे । 
राजकीय भक्षभ्युत्थान की इष्टीसे विचार किया जाय, तो 
दिल्लीपतिके अभ्युदयार्थ यत्न करनेवाले राजपूत वीर मिर्शझा 
राजा जयात्तिंग ओर शामसिंग, जिन्‍्दोंने स्वराज्य स्थापन 
करनेवाले छन्नपति श्िवाजीकों पकड़ कर भागरेसें भोरंगजेब 
के हवाले... किया था | इनका राष््व्रोह और देवराष्टू 
तथा क्षायराष्टके तरुणोंका स्वेस्व नाश करनेवाले बलीकों 
स्वगंराज्यके संद्रासन पर बिठछानेके कार्य में सद्दायता 


(१० ) 


करनेवाले रूगुमोंके कार्यसें कोई जन्‍्तर नहीं है । 

बलीके साम्राज्यशादीका परिणाम आ्ायंशपष्ट्रोंके सर्वस्व 
नाशमें किस तरह होता था, झोर उस नाशको देखकर इताश 
होकर ख्रियां किस त्तरह रोती पीटती थी, और मगवानने 
भी उनको क्षाशीवंचन देनेके समय डनका रोना यथा है 
ऐसा कहा ही था । ऐसा कायेराष्टर का विध्वंसक, विदेशी 
शासक जो कि कपएट पटुतासे शेदिकधर्म स्वीकार कर यज्ञ 
करता था, ब्राक्षणोंकी वेदना करता, पर इधर श्रसुरोंकाही 
शासन सूदढ करता जाता था | यह बात उस समय के भोले 
शेगुबंशी ब्राह्मणोंने नहीं जानी, परंतु तरुण क्रास्तिकारी 
वामनने जानली थी और अपने साथ बलीका नाश करने 
के कार्यमें सहायता देनेवाले क्नेक तरुणोंको भी इस तरुण 
वामनने तैयार किया था । यह शिक्षा दोक्षा उप समयके 
तरुणोंको घरमें खियोंसे और गुरुकुछके जाचायोसे मिली 
थी । जिससे तरुण वीर बलिके साम्राज्य को नष्ट करनेके 
छिये संगठित हुए भोर वामनके झग्रेसरत्वमें यद्व राज्य- 
क्रान्ति हुईं । 


ऋन्‍न्तिवीर वामन 

वामनका जन्म हुआ। वासन के समय अन्य सेकड़ों 
तरुण जन्मे द्वोंगे। वामन बालिके साम्राज्य को तो डनेके लिये 
ही जन्मा था | कश्यप ऋषिके भ्राश्रममें ये तरुण शिक्षित 
और दीक्षित हुए थे । कश्यप ऋषिका क्षाश्रम ऐसे ान्दो-* 
छनोंके लिये पहिलेसे प्रसिद्ध है। सिंदुरासुर के साम्राज्यको 
तोड़नेकी क्रांति भी यद्दी हुईं थी। बलीके लाम्राज्य को 
तोडनेकी क्रांति भी यहीं हुईं । एक द्वी वामन था ऐसा 
मानना भूछ है । वामन के साथ वामन के विचारके सेकडों 
इजारों तरुण थे, जिन्होंने वामनकों एन समयमें सहायता 
की थी। ' 

अन्तमें बलीके ९५ यज्ञ दो चुके थे। १०० वा यज्ञ हो 
जाता तो बली इन्द्रपद पर बेठ जाता,फिर-उसका साम्राज्य 
तोढना भौर बकछिकों हटाना भत्यंत क्षद्वक्य कार्य था। 
हसछिये वामनने अपने श्षजुुयायी गुप्तरीतिसे शस्राद्ध छिपा- 
कर यक्षशाकामें पद्दिकेसे भेज दिये थे।वे बलिकी यज्ञ- 
शाला में जहां बेठना चाहिये वहां बेठे झोर अपने नेता 
बामन को प्रतीक्षा करते रहे । 

घछम्य पर वामन यज्ञझ्चालामें प्रविष्ट हुमा । भूग क्षादि 
दुक्षिणार्थी ब्राह्मण बलीको स्थायी सम्भाट्‌ बनाने की योजना 


क्या असुरसम्राद बलि भी भगवद्धक था ! 


सफल द्वोनेके कारण हमें बडी दुक्षिणा मिलेगी इस तरद की 
देशद्रोदी कुत्र भाशामें रद्दे थे । वामनके जनुयायी दुद्ध 
और सावध थे ओर वाम्नन पर हमछा हुआ तो किसने क्या 
करना चाहिये, वह समयपर करनेके छिये निध्ठासे सावधान 
थे। ऐसे सुयोग्य समय पर वासन यज्ञशाला में प्रविष्ट 
हुआ | बलोको क्षथवा सगु आादिकोंको तरुणोंकी राज्य- 
क्रान्ति का कोई पता नहीं था । इस कारण वे पूर्ण रीतिसे 
शप्तावध थे । वामन तथा उसके तरुण अनुयायी सावध ये । 
किस त्तरद्द क्या करना चाहिये यहद्द वे क्रच्छो तरद्द जानते 
थे । यह समय ऐसा भयानक था कि हस समय यदि देव- 
बोर की थोडीसी भी गलती द्वो जाती, तो सब ऋन्तिजों 
वामन करना चाहता था वह फस जातो । यह दायित्व 
बामन तथा उसके साथियोंपर था। 


वामन पर राक्ष्सोंका आक्रमण 

वामन यज्ञशालामें प्रविष्ट हुआ | बालि उसको देखकर 
प्रभावित हुआ | वासनने अपने आश्रमके छिये भूमि मांगी 
वह देनेके लिये बली तैयार हुआा। उसके पुरोद्धित शुकने 
इसका विरोध किया। पर बढीने नहीं माना और बली 
भूमि देने लगा। इतनेसें झटपट वमनने बलीको नीचे गिरा 
दिया छोर उसके सिर पर पांव देकर खड़ा! रद्दा। समय तो 
बद्दाँ था ही नहीं | सब बातें क्षणमें द्वी बननेवाली थीं। बली 
सम्राट्‌ था, उसके सेनापति वहां थे | उन्होंने देखा कि इस 
तरुणने बीको नीचे दबाया दे । यद्द देखते द्वी वे शख्त्र 
छेकर वामनपर दोड़े जोर वामनके भन्ुयायी भी इधरसे 
दौढ़े । बडा घोर संग्राम हुआ, इसका वणन देखो- 

अनेन याचमानेन शन्रुणा बढुरूपिणा । 

सर्वेस्ष नो हृत॑ भतुंः न्यस्तदण्डस्य बाहिंषि॥११॥ 

तस्मादस्य वधो घममो भतुः शुश्षूषणं च नः । 

इत्यायुधाने जगृहुःबलेरनुचराउसुरा) ॥ १२ ॥ 

ते सर्वे वामत हन्तुं शूलपट्टिशपाणयः । 

प्राद्वन जातम्रन्यवः ॥ १४७ ॥ श्री. मा० 4|२१ 

बलिके रक्षक पुकार कर कद्दने कगे कि- ''झरें क्‍या 
देखते हो, यद्द वामन बड़ा भारी शत्रु हे, यद ब्रद्माचारीके 
वेषसे आया है, पर यद्ट इमारे स्वामी बलीका शत्रु है। 
देखते देखते यज्ञ करनेवाले हमारे स्वामीका इसने स्वेस्त 
हरण किया है | इसाजिये इस वामनका वध करना ही 
हमारा धरम हे, चछो ! इस दुष्ट झत्रुरूपी बढुकों मारो, 


क्या असरसच्नाद बलि भी भगवद्ध था! 


काटो, इसका वध करो, दौंडो। हमारे बिका संरक्षण 
करना हमारा धर्म है ऐसा बोलकर डस बछिके सेनिकों 
ने क्पने अपने शस्त्र भअख किये छोर वे सब वामन पर दौडे | 
सबका उद्देश एक ही था और वह यह कि वामनका वध 
किया जाय । !”! 

यज्ञशाकामें बडा कोलाहर मचा। चारों भोर दोनों 
दलोंके वीरोंमें दौडघूप शुरू हुईं । वामन जानता था कि 
ऐसा द्वोनेचाछा ही है | वह दक्ष था। छसावध न था। 
उसके साथी भी तैयार थे- 

तानभिद्रवतो रृष्ठा दितिजानीकपान छप | 

प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यपेधन्नदायुधा। १५॥ 

ननन्‍द्‌' सुननन्‍्दो5थ जयो विजयः प्रवलों बलः । 

कुमुदः कुमुदाक्षश्व विष्वक्सेनः पतत्रिराट ॥१६॥ 

जयन्तः श्रुतवेवश्थ पृष्पदन्तोष्थ सात्ववः । 

सर्वे नागायुतप्राणाः चमूं ते जध्नुरासुरीम॥१७॥ 

श्री, भाग 4।२१। 

“असुरोंके सेनापति और सैनिक वामन पर दौड रहे हैं 
ऐश्ाा देखकर वामन के अनुयायी इंसकर आगे बढ़े । और 
अपने क्षायुध ऊपर करके उनको प्रतिबंध करने छगे। 
नन्दादि अनेक देवोंके तरुणवीर वद्या थे भौर एक एकका बल 
सइझलों द्ाधियोंके समान था | वे शांगे द्ोकर भसुरोंके 
सैनिकोंका वध करने छगे राक्षस वहां मरने छंगे, हजारों 
मेरे, कई घायल हुए, भसुरोंका पराभव झओर देवोंका जय 
होने छगा। ! 

हाहाकार हुआ 
हाइ्ाकारो महानासीद्रोद्स्योः सर्वतों दिशम्‌। 
गृह्ममाण5सुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ९७ ।' 
श्री, भाग , 4२१ 

* जिस समय वामनने सुर सम्राट बछिको पकढ़ा उस 
समय सब दिल्लाओंसें और आाकाशपातारमें बढ़ा दाद्ाकर 
मचा । ! उसी समय- 

बलीको फैद किया 

अथ ताएयछुतो ल्लात्वा विराटप्रभुचिकीरषितस ॥ 

बयम्ध वारुणेः पाशे:बलिं सोत्ये5हाने कतोौ ॥२६॥ 

ते बद्ूं वारुणेःपादी: भगवानाह वामतः ॥रेटा 

बिश् त्वं निरयं तस्माद्‌ ख़गुणा चानुमोदितः॥३२॥ 


तद्धधर्कोकफरल सुछएव निरयं कतिचित्सखमाः ॥३४॥ 
थ ज्री, साग, ८(२१ 


(११ ) 


£ ताइयपुश्रने वामनका समोगत जान छिया, इश्ारेसे 
डसने जान लिया और वरुणपाशोंसे बलिकों बांच किया। 
इस समय याजक छोग सोमाभिषव कर रहे थे, वद यज्ञ 
वैसा दी अधूरा रदा। इस समय वामन विजयी हुआ, 
झसुर पराभूत हुए, बली केद हुना। बामनने बढिको 
आज्ञा की कि वह सुतल नामक पाताल स्थानसें कई वर्ष 
तक रहे । ' उस तरद्द बलिको वहां कई वर्ष केदममें रखा । 

यद्द स्थान रत्नागिरीके पास है, जदाां बालेको वामनने 
रखा था। (ब्रह्मदेशके ) थिबा राजाको भी यहीं अग्रेजोंने 
रखा था। 


बलौको पातालमें क्यों रखा ? 

वामनने बालिका पराभव करके उसको अपने असुर वेशरमें 
जानेकी भ्राज्ञा नहीं दी भोर उसको अपने क्षधिकारके प्रदे- 
शर्में नजरबंद केदी करके क्यों रखा, यह बड़ा महत्ततका 
प्रश्ष है। इसमें वामनकी प्रशंसनीय बुद्धिमत्ता दीखती है। 

इमने ऊपर बताया है क्रि बलिने पहिले भी एकबार 
देवराश्र पर क्ाक्रमण किया था और देवराष्ट्रके सेनिकोंने 
उसका पूण पराभव भी क्रिया था। यहां तक कि वह 
भधमरा बेहोश हो गया था, डसके सैनिक भी घायल हुए 
थे । इतनेमें नारद मुनि भाये, बरह्माजीने शिफारस की कौर 
इम्द्रने इसे घायल सैनिकोंके साथ अपने देश्वमें जानेकी 
आज्ञा दी। मागेमें झूगुक्षोके भाश्रमम्में यह रद्दा, स्वास्थ्य 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌ यद्द भपने देशमें गया, वहां हसने फिरसे 
सैन्य और शख्राख जमा किये, फिरसे देवराष्ट्रपर भाकमण 
किया, देववीर दक्ष नहीं थे, इसलिये परास्त हुए । इस 
समय देघोंको जो कष्ट हुए वे बलिके इस इतिइसमें लिखे 
गये हैं । यदि बलिकों अपने देशमे भेजा, तो पुनः 
वह आक्रमण करेगा, यह अनुभव बामनको पूर्व 
इतिहाससे मात्मूम था। वैसा भनुभव पुनः छेबेकी 
वामनकी इच्छा नहीं थी भोर वह अत्येत योग्य थी । 


पृथ्वीराज ओर मद्देमद घोरी 

दम इतिहासमें देखते हैं कि प्थ्वीराजने महंमद धोरीको 
१६ वार परास्त करके भेजा भोर उसी महंमद घोरीने १७ 
वीं बार पृथ्वीराजके नाकमें दम कर दिया । पृथ्वीराज हिंदु 
था। १६ वारके भनुभव से उसने इतिद्दालका पाठ नहीं 
घीखा । इसकिय उसे शत्रुके अधीन होना पढा। हिंदु कब 
इतिद्दासके पाठ सीखेंगे, इसका पता परमेश्वरको होगा। 
पर वामनने एक वारके इतिहाससे दी भावदइयक पाठ सीख 


(१४ ) 


किया कोर बलिको अपने ही राज्यमें नजरबंद करके रखा । 
वहाँ भेजकर उसके पाश तोड़ दिये शोर वहांसे अन्य देशमें 
जानेके लिये बदी की और वहीं उसे स्थानबद्ध करके रखा । 
बामनने जो किया वह यदि पृथ्वौराजकों मालूम होता, तो 
वह बिचारा न फंसता। 

पृथ्वीराज ही क्‍यों ? पेशवाओोंने निज्रामझा पर!भव 
बीसियों वार किया, पर उसको वैसा ही रखा | अब भी 
वही वात पैसी ही बनी है | ऐसे समय क्या करना चाहिये 
हसका पाठ पासनने दिया है । इस कारण बलि भ्न्ततक 
यहीं नजरबंद तथा स्थानबद्ध रहा। यह जो बामनने किया 
वही योग्य किया था। 


समुद्र समतल प्रदेश पाताल है। मुंबईसे कारवार तकके 
प्रदेशको * १४ ताछ कॉकण ' कद्दते हैं |यद इस प्रदेशका 
नाम आज भी अ्चलित है। अतछ, वितक, सुतर, ऐसे 
सप्त पाताक ऊपर भोर सप्त पाताल नीचे ऐसे ये १४ ताक 
हैं। इससे सुतठ नामक भाग रत्नागिरीके पास जाता है । 

विषेश सुतलं प्रीतो बलिमुंक्तः सहासरेः ॥ 

श्री, भाग, <२३।३ 

£ बढ़ि आननदसे क्षपने कसुर अनुयायियोंके साथ सुतलू 
में जाकर रहा ।' इसकी स्थानबद्धताका यह जृत्तांत है। 

यदि इतना भाक्रमणकारी बी भ्रकक्‍्तगाथामें जासकता 
है,तब तो मोदंमद भक्त श्री जीना सद्देब,लियाखत धलीखां 
साहेब तथा ख्रियोंका जपद्दरण करनेवाले उनके अनुयायी सब 
लोग भकक्‍त शिरोमणी द्वोनमें कोई संदेद द्वी नहीं है। 
ऊपर दिये वर्णनके अनुसार ' हृतभ्री, हृतस्थान, हते- 
अलर्य ” यद सव पाक्िस्तानमें भी वैसा ही हुआ जेसा 
बढिके राज्यमें हुआ था। स्तलियां भी पैसी ही रोती पीटती 
रहीं । भन्तर केवल हतना ही है कि बलिके राज्यमें स्तरियोंका 
अपहरण नदीं हुमा था| पर वद्द सोताका अपदृण करनेवाले 
क्षिवमक्त रावण, सिंदुरासुर, नरकासुर आादिकोंने किया था । 

जिसका आक्रमण हटाने के लिये भगवान्‌ को हतने परि- 
श्रम करने पडते हैं कोर जिसको क्षत्ततक नज़रबंद करके 
रखना पड़ता है, ओर जिसको खुछा छोड़कर अपने देशरमें 
जानेके लिये भाज्ञा नहीं दी जाती, यदि ऐसा दभी भोर 
स्वार्थी भी भक्तचरितोंमें भासकता है, तब तो झत्रु कोन 


है! 


क्या असुरसम्तार बलि भी मगपद्ठक्त था! 


वामन का कठिन कार्य 

वामनने जो यक्षि का पराभव किया वह योंदी सहज 
दी होनेवाली बात नहीं थी। बछी सम्राट था, उसके पास 
ऊूडनेवाली सेना थी, सब अधिकारी उसके .पास थे । ऐसी 
सुसज्य रोतिसे रहनेवाले का परासव करना सरझ काये 
नहीं था। वामन के पाप्त हाथी जैसे समर्थ वीर थे। जोर 
वे डसके पहिंके उस यज्ञ संडप्मे ब्राह्मण वेषमें पहुंचे थे, 
उनके पास पर्याप्त शख्राश्ष भी गुप्त रीतिसे रखे थे। इसी 
लिये असुर सैन्यका आक्रमण द्वोनेपर वामन बचा, 
नहीं तो क्लाजके भकक्‍्तोंके समान वह भोछा होता तो बलीके 
क्षत्रुयायी सेनिकॉसे वहीं मारा जाता । 


आज कल जो बलिके चित्र बताते हैं मौर दरिकोतनोंमें 
वर्णेन करते हैं वह एक मूखेताकी परमावधि ही है। 'कल्याण' 
के भक्त चरितांकम जो बलीकी कथा दी है वही देखिये । 
हमने यहां जो वणन किया है और राज्यशासन भर कात्रु 
दमन और नित्य दक्ष रहनेके विषयमें जो बोध बताया है, 
उसके लिये श्रीमज्ञागबत के ही छोक दिये हैं। कुछ अन्य 
पुराणोंके भी वचन हस छेखमें दिये हैं। वे इतिद्दाप बता रह्दे हैं 
और ऐतिहासिक बोध भी बता रे हैं । वद्द न छेते हुए 
छेखक भौर वाचकोंको बुद्दू बनानेवाले पोये छापनेसे भारत 
वर्षका क्‍या बनेगा ? इसका विचार पाठकोंको भवश्य 
करना चाहिये। 

“कल्याण ! के छेखकने “ तृत्राखुर को भी भक्त 
बनाया हैं और उसका चरित्र इस अकमें दिया है । पर 
बृत्रासुर की कथा वेदोंमें हे कोर वृश्नासुर का इन्द्रके साथ 
जो युद्ध हुआ उसका वर्णन करनेवाक्े हजार मंत्र वेदोंमें 
हैं। पर बेदोंमें कहीं भी उसको भगवद्धक्त नहीं कद्दा है। 
वृत्रासुरको इन्द्रने मारा, डसकी माताक्ो भी मारा है, उस 
के अनुयायियोंको भी मारा दे। बृश्रवध धोनेसे ही जगत 
को आनद मिला है। ' कल्याण ? के छेखक की इृष्टीसे वेद 
भप्रमाण होगा भोर का्धुविक ग्रेथ अधिक प्रमाण होंगे । 
हमें इसका पता नहीं है। 


प्राथना और घचना 
£ कढ्याण * के लेखक के सामने हमारी प्रार्थना यह है 
कि ये पौराणिक कथा छिखनेके समय जिस जिस पुराणमें 
वहु कथा आयी हो, व्से वह केकर सबकी दुकवाक्यता 


कया अक्षरसज्ञाद बाले भी सगवद्धक्त था ! 


करके, उसमें इतिद्वास कितना है भोर भर्थवाद कितना दे, 
हसका विचार करें और पश्रात्‌ जो लिखना हों वह किखें। 

रामायण, मद्दाभारत, पुराण कौर उपपुराणोंमें हृतनाही 
नहीं परंतु वेद भौर ब्राक्षणोंसें मी एक ही गाथा विभिन्न 
रूपोर्मे मिलतीहि । वृत्रासुरकी गाथा ऐसी है । इसलिये ऐसी 
गायाका वेद्मंत्रों, आह्मणों धोर पुराणोंमें देखकर और सबका 
संग्रद भौर विचार तथा मिलान करके उस पर छेख लिखना 
योग्य है । ऐसा न करनेसे अमाद होनेकी समावना है । 

सब इतिद्दास पुराणोंके छेखक यह मानते हैं कि छेखक 
भौर वाचक सपूर्ण वाझायके भाग जानते हैं। इसलिये 
केवल किसी एक ही अ्ंथको देखकर कुछ लिख मारना 
उनके साथ अन्याय करना है । सब स्थान के लेख देखनेसे 
ही द्म पूर्ण सत्यको प्राप्त कर सकते दें । 

ऐसा न करनेके कारण जो प्रमाद होने पभव हैं वे प्रमाद 
हमने इस लेखमें यहाँ तक बताये हैं। प्रमाण वचनोंका 
भी तारतम्य देखना चादहिये। जो विचार वेदविरुद्ध दो 
उसको श्याज्य मानना चाहिये झन्यथा सनातन धर्मके 
सत्यासत्य निणयमें वाघा भा जायगी। जिस वृत्रासुरको 
बेदने शत्रु कद्दा, उस्नीको कल्याण के छेखक भक्त या मित्र 
कहेंगे, तो हसले किक द्वानि कोई नहीं दोगी । 

वेद बाह्य लेख 
या वेदबाह्यः स्खृतयः याश्र काश्व कुदृष्टयः । 
सर्वाः ता' निष्फला ज्षेया: तमोनिष्ठा द्वि ताः स्व॒ताः 
( मलु० ) 

इस तरद्द मनुने कद्दा है । यदि सनातन वैदिक घसेको 
ज्ञाग्रत करनेकी इच्छा है तब तो यह इस तरद्द प्रमाणमानन्‍्! 
योग्य है । ऐसा न मानतेसे तमोनिष्ठ अधोंको मान्यता 
म्रिछेगी और धमको हानि धोगी। इन असुरोंको भक्त शिरो- 
मंणि कद्नेके कारण ऐसी द्वी ध्मंदष्टीकी द्वानि हो गयी है 
इंस शोर कल्याणके छेखकंका मन दम नम्रतासे क्ाकर्षित 
करना चाहते हैं। 

बोधग्राप्ति 

जो लेख छिखा जाय उससे भआजके स्वतंत्र भारतके नाग- 
रिंक को योग्य क्षाचरणका योग्य जोंध मिछना चाहिये। 
भारतीय नागरिक को धार्मिक क्षेत्रमें क्षाज योग्य मागे- 
दृशन होनेकी अत्यंत जावेश्यफता है। सरकार निधर्मी है, 
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इंसाई मिशनरी तथा यवन धमाके प्रचारक चारों ओर घूम 
रदे हैं भोर निष्प्रतिध्षध प्रचार कर रहे हैं । प्रतिदिन सपासो 
डेढसौ देंदु परधम्म में जा रदे हैं । स्कूलों ओर कालेजमें 
घर्मशान मिलनेकी कोहे भाशा नहीं है। ऐसी अ्वस्थामें 
धार्मिक मासिकोंके ऊपर ही भाशा रखी जा सकती है | 
यदि ये मासिक योग्य रीतिसे अपना कार्य न करेंगे, तो 
भारतमाठाके पुश्रोंने आशाकी दृष्टीसे किस जोर देखना है ! 
भारतीय तरुण किस कादशको अपने सामने रखें ! इसका 
उत्तर धार्मिक माक्षिकोंको हो देना चाहिये। 

हम ' कल्याण ? मासिक के छेखकसे प्रेमपूर्वक पूछना 
चाहते हैं कि इस “ भक्त चरितांक ' में जो 'विरोचन' 
की कथा छापी गयी है उत्त कभासे भारतके तरुण फोनसा 
बोध प्राप्त करें ? 

«४ विरोचन राजाके पास इन्द्र ब्राक्षण वेषमें जाता है 
भौर उसका जीवन मांगता है कौर वद्द विरोचने विना सोखे 
अपना गछा काटकर हन्द्रकों देता है। ” इस कपासे 
कौनसा बोध पाठक लें ? 

यदि यह ब्राक्षणकी भक्ति है, तब शो इन्द्र ब्राह्मण तो 
नहीं था। कपट वेष धारण करके उसमे प्राह्मणका स्थांग 
छिया था। क्या स्वांगधारी या नामधारी ब्राह्मणोंको भी 
जो वे मांगेगे वद्द देना चाहिये! क्या राजा भी ऐसा करें ! 
क्षाज ऐसा फरनेसे क्रितनी हानि उठानी पड़ेगी इसका 
विचार लेखक करेंगे तो अच्छा होगा । राजा या राजपुरुष 
यदि भलाज ऐसा करेगें तो उनका राज्य क्षणभरमें नष्ट दो 
जायगा | 

वृत्रासुरकी कधासे पाठक कोना बोध के ! भछा 
बलीकी कथा कॉनला बोध झाज़के भारतीय तरुणोंकों दे 
रही है! क्या वृत्रासुर छोर बलीके समान क्ाजके तरुण 
ब्यवद्दार करें ! यदि न करें ठो यह कथा किस कार्यंके लिये 
छिखी भोर छाप दी है कॉनसी शिक्षा ये कथाएं देती हैं! 
बलीकी कथामें भक्त शिरोमणी बढी अनुकरणीय हैं ! 
अथवा इस भक्तका कांटा निकाल देनेवाला बाम॑न अनु- 
करणीय हे ! 

जिनसे कुछ भी बोध नहीं मिलता भर जिनका क्नुकरण 
करना अयोग्य है एसी कथाओंका पोथा छापनेसे राष्ट्र का, 
घ्मका क्षयवा सानवताका कल्‍््याण किस तरद द्वो सकता 
है १ क्‍या बढ़े पोये जिनमें कुछ भी धार नहीं, ऐसे छापनेसे 
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भारत का या किपती देशका कल्याण दो सकता है भ्थवा 
थोड़ा परंतु भाज बोध छेने योग्य प्रकाशन करनेसे वद्द छाभ- 
दायक द्वो सकता है ? 


भक्तोंमें भी तारतम्य देखो 

भक्तोर्मि भी तारतस्प देखना योग्य है। भोरंगजेब चिस 
धर्मको मानता था उस धमंका वद भक्त था। श्री जिना 
भर लियाखत क्षद्ली खान भी अपने माने घर्मके भर अपने 
माने हुए इंश्वरके भक्त ही थे। उन्होंने अपने धमकी अपने 
विश्वासानुसार सेवा की है। चाहे वह मानव घम की 
रष्टीसे सेवा न दो । 

हंपाई पाद्दी गोवामें आाये थे, जिन्होंने गोवा 
हजारों सेदिर मिराये भौर हें दुभोंपर अनंत मत्याचार किये 
वे अपने धर्मके मक्त द्वी थे । उन्होंने भपने इंश्वरकी तुष्टीके 
छिये ही वे अत्याचार किये । क्या ऐसे पुरुषोंके चरित्र भक्त 
चरितोंसें भातकते हैं ! 


इमरे विचार से भक्तोंमें मी तारतम्य देखना चादिये। 
मारतीय सनातन धर्म मानवोंका अश्युद्य निश्नेय का विचार 
करता है ओर नरका नारायण कैसा हो सकता दै इसका 
ही विचार करता है भोर यवन व इंसाईं श्ादि मतमता- 
नवर ये सानवकी उच्चतिका विचार नहीं करते, पर अपने 
पंथमें छोगोंकों छानेकाही भाग्रद करते हैं। इसलिये हमें 
वेह्दी भक्त देखने योग्य हैं, कि जो मानव की शभ्युदय 
निश्नेयल घिद्धमेँ तथा नरका नारायण द्वोनेमें सहायक हो 
सकते हैं | 

इसमें निःसंदेंदह हम कद सकते हैं. कि बृत्रासुर 
विरोचनासुर कौर वली असुरकी कथाएं भक्त ्ोकर उन्नति 
की साधना नहीं बता रही हैं। ये कथाएं भक्तगाथामें 
झाने के योग्य भी नहीं हैं ।वेदमंत्रों भोरं आह्मण वचनोंमें 
इनको छात्र ही कद्दा है । 


चरित्र की पर्राक्षा करो 
अक्तकिमें किसीका नास मानेके पूवें उसका अाद्योपा॑स्त 
जीवन चरित्र तो देखना चाहिये कि इसमे कुछ भक्ति मी 
है वा नहीं । इसकी पड़ताछ तो करनी चादिये | यह पढ़- 
वाक की जाती ठो ये चरित्र इस क्ंक में न क्षाते । और 
मी ऐसे चरित्र दस अंकमें हैं किजो बिना विचार शोर 


क्या अखरसम्राट बलि भी भगवद्धक थां 


पड़ताल के छापे हैं । स्वतंत्र भारतके अभ्युदय निश्चेयसके 
इच्छुक तरुण ऐसे भोकेपन के केखोंसे क्या बोध प्राप्त कर 
सकते हैं ? हां हर ्रिसीको भक्त मानकर भोकछापन बढ़ 
जानेसे वे प्ार्गअ्रष्ट तो क्षवश्य हो सकते हैं | 


प्राचीन भक्त 


भगवान्‌ रामचन्द्रजीका भक्त दनुमाव, भगवान कृष्ण 
जी का भक्त अर्जुन और नारायण का भक्त नारद ये तीन 
मक्त उदाहरण के लिये हम के सकते हैं। भगवान्‌ राम- 
चन्द्र जोर कृष्ण तथा नारायणके कुछ राष्ट्रीय उन्नतिके 
कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रमोंमें क्या करना है यद्द निश्चित दो 
चुका था। इन कार्येक्रमोर्मे संदिग्ध ऐसा कुछ भी नहीं 
था | इन कार्येक्रमोंमें रातदिन हन मक्तोंने काय किया भौर 
उनमें यश प्राप्त किया । जिलोकीका शत्रु रावण था, इधर 
कौरव ये शोर नारायणके सामने अनेक जाक्रमगकारी असुर 
ये ।इन सबका नाक्ष करनेका कार्य करता इन भक्तोंका 
कतेब्य था| जो उन्होंने किया। हनुमानजी केवछ ९ राम 
राम ' करके जप करते थे ऐसा किसी माननीय अ्रंथमें नहीं 
है। भजुन भी “कृष्ण कृष्ण” करके नाम्तजप करता था ऐसा 
भी सारतमें किसी स्थानपर नहीं हे। नारदमुनि क्या 
करते थे इसका ठीक पता नहीं, पर ये वीणाके साथ अमण 
करते रहते थे इसलिये कुछ जप करते होंगे । पर उनका 
सुख्य कारये राक्षस विध्वंसमें मदत करनाथा, वह ये हर 
प्रकार की युद्ति करके करते थे। ये तोनों सन्ने भक्तदिरेभणी 
कहने योग्य हैं कोर इन तोनोंने राष्ट्रकी स्वतेश्रता प्राप्त 
करनेके कार्यमें आाविश्वान्त परिश्रम किये थे। प्राचीन समय 
का कोई भक्त पेसा दीखता नहीं कि जिसने किसी न किसी 
मद्दान्‌ राष्ट्रोद्वारके कार्य्सें भाग न क्षिया हो | इन भक्तोंके 
चरित्र भाज्ञ भी स्वतंत्र भारतके भभ्युद्येच्छुक तरुणोंके 
सामने रखे जाने योग्य माने जा सकते हूँ। ये भक्त उत्तम 
हैं, अनुरूरणीय हैं, जाद्श हैं । कित्ती न किली राष्ट्रदितके 
कार्यमें अपने लापको समर्पित करना भक्त के किये माव- 
इयक है । 

भाक्ते का अर्थ जनसेवा 

« जआद्ाण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्ध ” थे मानव समुदाय 
विराद पुरुष परमात्माके ' सिर-बाहु पेट-पांच ” हैं | हुस 
परमात्माकी सेवा करनेका नाम राध्टुसेवा है । भक्तिका 


कया असुरसम्राद बलि भी भगवद्धक्त था! 


झूछ क्षये हो सेवा है ' भज्‌ संवायां ' इस घातुसे “भक्त, 
भक्ति ! ये क्रब्द बनते हैं” हसाहिये जनताजनादनकी 
प्रथ्क्ष सेवा करनेका कार्य ही भक्तिसे जाना जाता था । 
जब तक यह हसका श्र्थ था तब तक ठींक था। कुछ न 
कुछ कार्यक्रम भक्तोंके सामने रहता था। पर अब वैसा कुछ 
भी नहीं होता है । 

श्रद्जुनके सामने दुष्टोंक दमन करनेका भोर राष्ट्रोद्धारका 
कार्यक्रम भगवान्‌ श्रीकृष्णे रखा था। पर भजुन कहने 
रूगा कि “ में बनमें जाकर नाम जप करता हुआ कंद सूल 
फल खाऊंगा, भें इस युद्धके कार्यक्रममें श्लामीरू नहीं 
होता |” यह सुनकर भगवानने उसका कान पकड़ कर 
उससे क॒द्दा कि “यह कार्य करना हो तो करो, तुमने 
नहीं किया तो में दूसरा वीर हाकर यद्दा रखूंगा भौर यश 
उसे मिलेगा, तुम्दारी दुष्कीर्ति दोगी” ' ययेच्छासि तथा 
कुरू” इतना सुननेपर अजैन होझपर श्रा गया और भगवा- 
नके कार्यक्रममें शामिल हुआा। ये भादर्श मक्त हमारे पास 
हैं। पर आज भक्तोंके चरित्र हम कैसे देखते हैं ! 


कोई भक्त ख्री नामजप कर रही है उसका भाटा भगवान्‌ 
पीख रहे हैं, कोई नाम जप कर रहा है उसके कपड़े 
भगवान धघोरहे हैं, कोह नाम जप कर रहा है उसका हल 
भगवान जोत रहे हैं, ऐसे एक दो नहीं सखेंकडों काम 
भगवान्‌ कर रहे हैं । न कोई भगवानके पास राष्ट्रीय कार्य- 
क्रम है ओर न किप्ती भक्तकों उसमें शामिर द्वोना दहै। 
किसीका काटा पीस छिया, या किसीकी रोटियां तैयार की, 
तो भगवानका. कायें हुआ | ये सब भक्तगाथाएं देखने 
से स्पष्ट विदित हो जाता है कि महाभारतके रचयिता 
व्या सजीके समान जथव। रामायणकं रचयिता वाल्मिकीओे 
समान मस्तिष्क हनके पास रहे नहीं, जो जागतिक द्वितकी 
बाते सोच सकते हों । हस॒लिये मोगलोंने भाकर यहां दाहा- 
कार मचाया, ओर अंग्रेजोंने आकर सब छूट छिया, तो 
इनको उसकी कोई फिकर नहीं, पर ये फरछानेका काटा 
पीसनेके छिय्े भगवातकों बते रहे हैं । न कोई राष्ट्रीय 
* उत्चतिका कार्यक्रम है न जातीय अम्युत्थानकी कोई 
कहपना है । 


नारदका आदश देखो 
नारदसुनिकी कोर ही भाप देखिये। एक एक राक्षसका 


(१०) 


वध करवानेकी योजना वे ऐसी युक्तिस्ते करते कौर करवाते 
हैं कि वह बुद्धि कोशल देखकर मन उस पुरुषके विषयसें 
आश्र्यचकित होता है। इसका नाम भक्ति है | भक्तिका 
श्र्थ राष््रसेवा, जातीके जभ्युत्थानकी योजनामें भात्मसचेस्व- 
का समपंण | पर वह इन आनकलके भक्तोंमें है कहां? 
इनको तो क्षाया पीसनेकी चिंता है ! 

अक्तिकी जो कल्पना वेदादि म्रथों कोर रामायण मद्दा- 
भारतमें दीखती है वह सच्ची भक्ति है। उस भक्तिकी झोर 
भारतीय वरुणोंकों आकर्षित करना चाहिये। हनुमान, 
झर्जुन और नारदकी कसौटीसे इन झाधुनिक भक्तोंके चरिश्र 
परखे जांय तो एक भी भक्त स्थानपर नहीं रहेगा । दृतुमान 
अर्जुन भोर नारदके कहृत्वसे उस उस समयके राष्ट्का कल्याण 
हुआ था । यह इतिद्वासमें दम देख सकते हैं । यद्द भाक्ते 
मानव समाजका उद्धार करनेवाहीं है। 

विश्वरूपी ईश्वर 

इंश्वर विश्वरूप है। यद्द वेद-ठपनिषद्‌-गीतादि प्रथम 
कद्दा है। गीताका ग्यारहवों मध्याय इसीलिये हे। इस 
इंश्वरकी सेवा करता दी भक्ति है । ' भज्‌ संवायां ! का 
अर्थ यद्द सेवा है। यह सेवा दचुमान, भ्र्जुन नारदने की 
इसछिये उनका तारण हुआ । किससे क्वितनी विश्वसेवा दो 
रही है, इससे उसकी भक्तिका प्रमाण विदित हो 
सकता है। 


कागजी भक्त 

क्षाज कल दस देखते हैं कि सक्त नामजप करते रहते 
हैं। ' कल्याण ? के संघने तो सेकड़ों ऐसे पुरुषोंके संघ 
बनाये हैं जो नाम जप करनेमें मद्दिनेके मद्िने ब्यत्तीत 
करते हैं। कागज पर रामनाम लिखनेवाले इजारों निर्माण 
किये हैं | झाजकी भा यह है | विश्व सेवारा नामनिशान 
नहीं है । रामनामके हजारों रीम के रीम लिखे जा रहे हैं । 
इमने कईं तरुण ऐसे देखे हैं कि जो ये नाम छिख लिखकर 
भेजते रददते हैं। भाजकी कागजकी मद्दार्धताके दिनोंमें ऐसा 
कामजका जोर समयका अपव्यय कोई दूसेर छोग नहीं कर 
सकेंगे । 

£ गोपाल ” ताम कागजपर छिखने मात्रसे राष्ट्रमें गोओं 
का पालन होगा और जनता गोदुम्ध पीकर हृष्ट पुष् होगी, 
ऐसा मानना मूलता है । गोपाछकी भक्तिमें प्रत्यक्ष गोभोंका 


(१६) 


पाछन करनेका कार्य है। यह होगा तो ही मानव जातीका 
उड़ार दो सकता है| इसी तरद् “ राप्त ' का अर्थ ' भानंद 
देनेवाला ' है। भक्तको ऐसे कार्य करने चादिये जिससे विश्व 
में आनंद बढ़े । केवल रामनामकों रटनेमात्रसे यह काये 
कद्ापि नहीं होगा । भक्तिके साथ अनुष्ठान अत्यंत 
आवध्य क है। नाम जपसे केवल वाक्‌ इंद्विय कार्य, 
करता है, बाकी शरीर मन बुद्धि उस नामसे सूचित 
दोनेवाले अनुष्ठानमें अर्पित होंगे तो सच्ची और 
पूण भारत होगी । ऐसे भक्त हनुमान -झजुंन-नारद दो 
खुके। वे भादशे हमारे सामने रददने चाहिये । विनाविश्वसेवा 
के श्नुष्ठानके कोई भक्ति सच्ची भक्ति नहीं द्ोती,यही तत्त्व 
आज जनताके ध्यानमें आना चाह्दिये। 

विश्वसेवाके दजारों काय॑ अपने राष्ट्म वैप्ते वी पढ़े हैं, 
उनके करनेके लिये कोई भादमी भागे नहीं आाता ओर इधर 
अनुरपादक नाम रटनेसें छोग जा रहे हैं भथवा ऐसे कार्योमें 
जानेकी उत्तेजना दी जा रही है। यह भक्ति नहीं, यह तो 
काढका अत्येत शोचनीय क्षपब्यय है। 

ग्रह भाकर स्िस्ती मिशनरी कोटियों डी और रोगियोंकी 
सेवा कर रहे हैं, शिक्षा संस्था विकार कर छोगोंको शिक्षा 
दे रहे हैं, संकड़ों भोर इजारों विदेशी इंसाईं जनसेवा यहां 
इस देशमें, भा»़िकामों तथा श्रन्यान्य देक्षोंमें कर रहे हैं 
ओर लपने पथर्में छोगोंको खींच रहें हैं। पर सेवा कर रद्दे 
हैं और दमारे छोग कुछ भी जनसेवा न करते हुए ऐसे 
पोथे छाप रहे हैं कि जिससे कुछ भी किसीका छाभ न दो 
सके । 

हमारे पाक्ष एक ७० वर्षोकी आायुका भक्त भाया था, वद्द 
कागजपर 3४ लिखता था । छाखवार उसने 3» छिखे थे । 
अत्यंत सुद्र लिखता था| छाखवारमें एक भी स्थान पर 
कुछ भी दोष नहीं था | ढसने गत ३० वर्षा श्रश्न या 
पानी पीया नहीं था। «४ वह लिखता और किसीसे कुछ संबंध 
रखता नहीं था । पुत्नोंसे तथा पत्नीसे सी बोलना नहीं था। 


क्या असरसम्राद वलि भी भगवद्धक्त था ! 


हैं लिखना । ऐसे भक्त दिंदुओंमें होते हैं। जोर कोढ़िरों 
भोर रोगियोंकी सेवा कर विश्वरूपकी सेवा करके विश्वात्मा- 
को संतुष्ट करनेबारे इंसाईयॉमें भक्त होते हैं। जगधमें 
कौन जीतेगा १ भोर इंश्वरके पास किसको भाक्कि पहुंचेगी! 
इंश्वरके नामजपका महस्व 

इईंश्वरके नामजपका महत्त्व है। एकतो कर्ताका मन _ 
स्थिर करनेमें वह सद्दायक द्वोता है। अश्टभाव जपकताके 
अ्नुभवमें असकते हैँ। यह तो वेयक्तिक छाम है। इसके 
साथ जनसमुदायकी भलाई करनेका एक एक 
कार्यक्रम जपकर्ताके सामने ये नाम रखते दूँ 
जैसा-- 

१ हरि-- जनताके दुःखोंको दूर करना. 

२ राम -- जनताको आनन्द देना, 

३ गोविद्‌ -- इंद्वियोंकी खाधीन रखना, गोओंको प्रा 

करना भौर बढाना, 
8 हृषीकेश -- अपने इंब्रियोंपर अपना भ्रधिकार 
स्थापन करना, 

५ गोपाल -- गौभोंका पान करना, गोरक्षा करना, 

इंइबरक सहस्नों नामोंसे सह्नों सावेजनिक द्ितके कार्य- 
कम प्रकट हो रहे हैं । ताम जञपका शह्देश्य ये कार्यक्रम भक्त 
लोग करें यह है । पर इस समय यह भक्तों द्वारा एक भी 
कार्यक्रम नहीं हो रहा है। 

हमारी अन्तमें प्राथना यह है कि दिंदु भक्त निश्कियता 
छोढें, विश्वरूपी नारायण की सेवा करनेके कारयेक्रम्ोर्मे 
खपने आपको क्षर्पण करें जोर वेयक्तिक मनोमूछेनाको 
अन्तिम ध्येय न मानकर, प्रत्यक्ष जनताज़नादेनकी 
सेवा नारद-हनुमान-अजुनक खमाव करनेके बिना 
सद्गति नहीं हैं, यह जानकर वैसा करनेमे अपना 
ज्ञावन व्यतीत करें भौर कपने जोवनकों सफछ, सुफछ 
शोर कृतकृत्य यनावे | आज भारतबर्षके अभ्युदय निम्न - 
यप्तक्ले किये ऐसे मक्तोंकी भावश्यकता है । 


अत: टआ 2 चज>>ाा 


सुभाषितोंका संग्रह 


१३१ अस्मे प्रियाणि मद्राणि सश्वत- इमें प्रिय 
कल्याण प्राप्त हों | 

२३३ कृष्ठीनां वृषभ नन्‌ ऊतये गृणाति- मानवोंनें 
बलवान वीरको मानवोंके रक्षणाथ बुलाते है । 

२३३ नः सहाश्षिण: वाजान्‌ उपमादि- हमे सहसरों 
घन मिलें | 

( ऋू० ७१७ ) 

२३४ नएः पार्या घिय. चुनज़ते- नेता छोग संकटोसे 
पार होनेके लिये अपनी बुद्धियोका उपयोग करते है। 

२२४ नेमधिता नरः इन्द्धं हवन्ते- युद्धमें नेता इन्द्रको 
सह्ययाथ बुलाते हैं । 

२३४ शूरः छपाता शवस चकान- शूर मन॒ध्योंका 
योग्यत्ानुसार धनकों बंटवारा अपने सामशयंसे करता है । 

१३० य; ते शुष्म आस्ति, सखिभ्य. नु+यः शिक्ष- 
जो तेरा सामथ्ये है वह अपने मित्र नेताओकी सिखाओ । 

२३५ त्वं विचेताः परिबृतं राधः न. अपवृधि-- 
तूं ज्ञानी शब्रुके गुप्ततनके हमारे सामने प्रकट कर । 

२३६ जगतः चणणीनां इन्द्र! राजा- जंगम पदार्थों 
और मानवोका इन्द्र राजा है । 

२१६ आधि क्षमि विषुरूष यदस्ति- एथिवापर जो 
कुछूप या सुरूप वस्तुमात्र है ( उसका भी राजा वही प्रभु है।) 

१३६ दाशुप वखाने दृदाति-- वह दाताको धन 
देता है। 

२३६ उपस्तुतः चित्‌ राध. चोदत्‌- स्तुति करनेपर 
धनको स्तोताके पास प्रेरित करता है। 

२३७ दानः मधवा नः सहती न- ऊती वाजे 
नियमते- दानी इन्द्र हमारे बुलाने पर हमारे संरक्षणके लिये 
हमें बल देता है ! 

२३७ यस्य अनूना दृक्षिणा सखिभ्य: नुभ्यः वास 
पीपाय-- इसझी भरपूर धनकी पूंजी समान विचारवाले 
नेताओंकीं धन पहुंचाती है । 

२३८ नः राये वरिवः रूथि- हमारे लिये श्रेष्ठ धन दो । 

२३८ गोसत्‌ अश्ववत रथवत्‌ व्यन्तः- गो घोडे 
और रथवाला घन हमे चाहिये । 

४२ ( वरल्िष्ठ ) 


(४०९) 

(ऋ० छाश्ट ) 
२३९ हे विश्वमिन्ध ! त्वा विश्वे मर्ताः चित 
बिहवन्त-- हे विश्वके संतोष देनेवाले वीर | तुझे सब मानव 


बुलाते हैं। 

२४० हस्ते वज्च आदधिषे, घोर' खन्‌ क्रत्वा 
अषाठहः जनिष्ठाः-- त्‌ हाथमें वच्न धारण करता है, और 
भयंकर होकर, अपने कतुल्वसे अन्नक्के लिये असझ्य होता हैं। 

२४१ तब प्रणीती नृन्‌ रोदसी संनिनेथ-- 
तुम्हारी पद्धतीके अनुसार नेता वीरोकी तुम इस विश्वर्में चलाते 
हे । 

२४१ महे क्षत्राय शवसे जशे-- बड़े क्षात्रतेजके 
लिये और बलके लिये ( यह वीर ) उत्पन्न हुआ । 

२४१ नूत॒जि अतूतुर्जि अशिक्षत्‌-- उदार कंजूसको 
पीछे रखता है। 

१४२ दुर्मित्नासः क्षितय पवन्‍न्ते, एमिः अद्दाभिः 
नः दशस्थ-- ढुष्ट लोग सज्जनोपर आक्रमण करते है, 
उनको इन दिनोंमें हमारे अधीन कर । 

२४९ अनेना+ मायी वरुण;-- निष्याप कर्ममे कुशल 
वरुण है । 

२४९ यत्‌ अज्ञुत प्रतिचष्ट, द्विता अवखात्‌--जो 
असद्य हममें दिखाई देगा, वह ट्विवा होकर दूर हो जावे। 

२४१ महा राघसः रायः न -- बडी सिद्धि देनेवादे 
घन इसमे प्राप्त हों जाय । 

२६३ ब्रह्मकति अविष्ठ -- ज्ञानपूंवक्र की हुई कृतिका 
रक्षण कर | 

( ऋ० ७१९ ) 

२४७ ते पुरुष्याः असन्‌-- तुम्हारे मानवोक्ा हित 
करनेके ये प्रयत्न होते हैं। 

२४७ त्वं प्रमातिः आखसि-- व्‌ उत्तर बुद्धिमान हो । 

( ऋ० ७॥३० ) 

२४९ देव झष्मिन खुबत्ध शुर नूपतें-- दिव्यगुण 
संपन्न बलवान्‌ उत्तम वजधारी श्र राजा ! 

२४९ शवसा आयाहि-- अपने बलसे यहा आओ | 


३२४९ अस्य रायः तृधे भव-- इसका धन बढाओं । 
(सुमा० से० ३६१) 


(8१७ ) 


१४९ अस्य महे नृम्णाय भव-- इसके बडे सामथ्य- 
को बढाओं। 

२४९ अस्य महि क्षत्राय पॉस्यथाय भव-- इसके 
बड़े क्षात्र पौरुषकों बढानेवाला हो। 

२५० विश्वषर जनेषु शूरः सेन्‍्य -- सब भनुष्योमें 
श्र ही सेनामें भरती करने योग्य है। 

२५० त्वं छुहन्तु बुज्जाणि रन्थय-- तू उत्तम मारक 
शख्रते शबुओंका नाश कर। 

२५१ अहा सुद्िना व्युच्छात्‌-- दिन अच्छे दिन द्वो- 
कर प्रकाशित होते रहे । 

२५१ समत्सु केते उपम॑ द्धः-- युद्धोंका ज्ञान उपमा 
देने योग्य धारण करो। 

२५१ असुरः सभगाय अन्न निषीदत्‌-- बलवान्‌ 
वीर उत्तम भाग्य प्राप्त करनेके लिये यहा हमारे पास बैठे । 

श५र सूरि+्यः उपमे॑ वरूर्थ यच्छ- विद्वानोंको 
उत्तम धन दो । 

२०२ स्वाभुवः जरणां अश्षवत- उत्म एऐंश्वर्यवाले 
बृद्धावस्थाका भोग करे । 

( ऋ० ७२१ ) 

२५६ त्व नः वाजयुः- तू हमें अन्न बल तथा घन दे। 

२५६ त्व॑ गब्य हिरण्थयु -- तू हमें गोएं और 
र॒बर्ण दे । 
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२०८ अयः वक्तवे निदे अराब्णे न्ः मां रन्धि- 
तू खामी है, अत. कठारमाषी, विंदक, कंजूसके अधीन हमें 
से कर । 

२५९ त्वे धर्म आजि-- तूं कवच के समान रक्षक है। 

२५९ पुरोयोधा आखि-- तू सामने जाकर शयुसे युद्ध 
करनेवाला है ' 

२+९ त्वया युजा प्रतिब्न॒ब-- तू साथ रहनेंसे मैं गश्नुको 
योग्य उत्तर दूगा । 

२६९ कृष्यः ते संनमन्ते-- प्रजाजन तुम्हें प्रणाम 
करते हैं । 

थ्र् हा 5 [....ह जनक, २ 

२९३ मह महावुघ्र परभरध्च-- बड़े राष्ट्रकः संवर्धन 
करनेवाले वीरका सत्कार करो। 


ऋग्घेवका सुबोध भाष्य 


फ 


२६३ प्रचेतसे सुमति प्रकृणुध्बे- विशेष श्ञानीकी 
प्रशंसा करो । 

२६३ धषीणप्रा' विश. प्रचर-. किप्नानोकी इश्छाएं 
पूर्ण करना है तो प्रजाजनोंमें भ्रमण करो ।. “*« 

२६४ अरुष्यचसे महिन खुब्धक्ति- विशेष यशस्वी 
बड़े बोरकी प्रशंसा करो । 

२६४ विप्रा ब्रह्म ज़नयन्त-- ज्ञानी ज्ञानका प्रचार 
करते ् । 

६४ तस्य बतानि घीराः न पिनन्ति- उस प्रभु- 
के नियमोंका धीर पुरुष निषेध नहीं करते । 

२६५ अनुत्तमन्युः राजा- राजा उत्साह हो। 

१६५ सहृध्ये इन्द्र चाणीः दृधिर- बल बढानेके लिये 
इन्द्रकी प्रशंसा करते हैं । 

(क्र० ७२१ ) 

२६८ रायस्कामः चतद्भनहस्त सुदाक्षेण हुबे-- 
धनकी इच्छा करनेवाला वज्धारी उत्तम दक्षवीरका गुणगान करे | 

२७० ध्रृत्कर्णः बसूनां ईयते- प्राथना सुननेवाले प्रभुके 
पास बोर धनके लिये जाते हैं । 

२७० दित्सम्तं न किः आ मिनतू-वह देंने लगा तो 
उसे कोई रोक नहीं सकता । 

२७१ इन्द्रेण अप्रतिष्कुतः सः वीरः नृभ्रिः शण॒वे - 
इम्द्रके द्वारा प्रतिबन्ध न होनेपर बद् बीर मानवो द्वारा संमानित 
होता है । 

२७२ मघवन्‌ | मघानां वरूथं भव-हे धनवान वीर | 
तू धनोंका संरक्षक कवच जैसा हो । | 

२७१ शाधतः समजासि-- स्पर्धा करनेवाले झन्रुका 
निवारण कर | 

२७२ त्वाहतस्य वेद विभज्ञामाहि--तुम्दरे प्रयत्न - 
से शत्रका ताश द्वोनेपर उसका घन हम आपसर्में बांट छेंगे । 

२७२ दुनंशः गय आश्वर- अविनाशी घर हमें चाहिये | 

२७३ मयः पूणन्‌ पृणते- खुख देता हुआ (शुभकम ) 
पूर्ण करता है । 

१७४ महदे आतुज्ञे राये कृणुध्घं- बड़े शब्रुका विनाश 
और घन प्राप्त करो । 

२७४ तरणिः इत्‌ ज्ञयति- त्वरासे उत्तम कमे करने- 
बाला विजयी द्वोता है। ( सुभा« सं« १९६ ) 


छुमापिताौका संप्रह 


२७४ तरणिः इत्‌ क्षाति- त्वरसे उच्तम कम करनेवाला 
हाँ सुखते यहां रहता है । 

२७४ तराणिः इत्‌ पुष्याति- त्वरासे उत्तम कर्म करने- 
वाल दी यहां पुत्र पौत्र घन धान्यसे पुष्ठ द्वोता हैं 

२७४ कवत्नवे देवासः न- कुत्सित कम करनेवालेके 
लिये देव सहायता नहीं करते । 

२७५ सुदासः रथ नकिः पर्यास- उत्तम दाताके 
रथको कोई रोक नही सकता । 

२७६ दे इन्द्र | त्व॑ यस्य आविता भ्रुवः, मर्तः 
वाजयन वाजं गमतु-दे प्रभे ! तू जिवका संरक्षक होता 
है वह मनुष्य अपना बछ बढ़ाकर बलवान द्वोता है । 

२७६ अस्माक॑ नुणां आविता बोधि- इमारे मानवोंका 
संरक्षक बन । 

२७७ ज़िग्युष धन्न- विजयी वीरका धन द्वोता है। 

२७७ त रिपः न दृभाग्ति- उस विजयी वौरको शत्रु 
नहीं दबाते । 

२७९ बाजी पार्य घाज सिषासाति- बलवान वीर दु.खसे 
पार करनेवाले बलको प्राप्त करता है । 

२८० खूरिभिः विद्या दुरिता तरेम- विद्वानोंकी 
सद्दायतासे सब कष्टोकों पार करेंगे । 

२८१ हे इंद्र | त्व अवमं मध्यम वरु पुष्यासि चिश्व- 
रुय परमस्य राजसि- हे अभो | तू निकृष्ट मध्यम और 
श्रेष्ठ धघनको बढाता है ओर उसपर ०भुत्व करता है । 

२८२ त्व॑ं विश्वस्य घनदा श्रुतः अखि- तू सबसमें 
प्रापिद्ध घनका दाता है । 

२८२ ये आजयः भवन्ति- जो युद्ध द्वोतेहैं ( उनमें भी 
तूही वीर करके प्रसिद्ध है । ) 

२८२ अय॑ विश्वः पाथिवः अवस्युः नाम भिक्षते- 
ये सब पृर्थ्वापरके मनुष्य अपनी सुरक्षाके लिये तुम्हारा ही नाम 
लेते हैं । 

२८३ पतावत्‌ अइं ईशीय-- इतना घन मेरा दो । 

२८३ पापत्वाय न रासीय - पाप बढानेके लिये घनका 
उपयोग नहीं करूंगा । 

२८४ दे मधघवन्‌ | नः आपय॑, त्वत्‌ अन्यत्‌ नहि- 
हे प्रभो ! तू दी दमारा बनन्‍्धु हे, तेहे सिवाय दूसरा कोई 
नहीं ! 

जे 


(४११) 


२८५ तराणिः पुरंध्या युज्ञा वा्ज सिषासति-- 
कुशलतासे सत्वर कार्य करनेवाल्ा विशाल बुद्धिसि अन्न और बल 
प्राप्त करता है । 

३२८५ त्वष्ठा खुद नमि- सुतार उत्तम लक्षडोसे रथचक्र 
तयार करता द्वू । 

२८६ बहुस्तुत गिया आनम - घहुते द्वारा प्रशंसित 
वीरको मैं अपने भाषणसे अपना नम्नभाव प्रकट करत हूं । 

२८६ दु्युती मत्ये. वछुः न विन्दत- दुष्टकी प्रशंसा 
करनेवाला मनुष्य धन नहीं प्राप्त कर सकता ॥ 

२८६ खाथन्त रयिः न नशत्‌-- टिंसककों धन नहीं 
मिलता । 

२८६ पाये खुशाक्तिः देष्ण विन्द्ते-- ढ खसे पार 
होनेके समयमें अच्छी शक्ति वाला द्वी धन प्राप्त करता है । 

२८७ अस्य तस्थधुषः ज़गतः स्वद॑शं इंशान अभि- 
नोनुपः-- इस स्थावर जेगम विश्वके दिव्य दृष्टीवाले ईबवरकी 
हम सब प्रणाम करते हैं। 

९८८ विव्यः पाधिवः त्वावान्‌ अन्यः न जातः न 
ज़निष्यते-- बुलोकमें अन्तरिक्षम और प्थ्वीपर तेरेसे मिन्न 
कोई दूसर। ईश्वर न हुआ और न होगा। 

श८८ गधष्यन्त, अद्वायन्तः वाज़िनः त्वा हवा/महे - 
गौओं, घोडोंकी चाहनेवाले तथा बल बढनिकी इच्छा करनेवाछे 
हम तेरी प्राथना करते हैं । 

१८९ ज्यायः कनीयल तत्‌ अभ्याभर-- घडाभाई 
छोटेभाईकी घन देता है, वैसा हमें दे दो । 

२८९ सनात्‌ पुरुबखुः आख-- तू सदा धनवान है। 

२८९ भरे भरे हृढपः- प्रत्येक युद्धमे तू बुलाने योग्य हैँ । 

२९० आपत्रान्‌ परा नुद्स्य-- शत्रुओंकों दूर कर। 

२९० नः बसु सुवेदा कृधि-- हमें धन खुखते प्राप्त 
ही ऐसा कर । 

३९० महाधने सखीनां आविता वृधः बोधि- 
युद्धोरमि मित्रोका रक्षण करनेवाठा और बटानिवाला हो । 

२९१ पुत्रेस्यः पिता, तथा त्व॑ न करत शिक्ष, 
आमभ्रर-- जैसा पुत्रोकों पिता वेसा तू हमें ऋमकर्मोक्ी शिक्षा 
दो और इमारी शाक्ति बढा दो । ( सुभा० स॑० ४२९ ) 
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२९१ अस्मिन्‌ यामनि जीवा- ज्योति: अशी महि-- 
इस अवसरपर हम जीवित रहें और ज्योतिको प्राप्त करें । 

१८२ अज्ञाता अशिवासः दुराध्यः वृजना: नः 
मा अवक्रमुः-- अज्ञातभागेसे अशुभ दुष्ट हिंसक इमपर 
आक्रमण न करें । 

२९१ बय प्रवतः शब्वतीः अप- अतितराम- इम 
सब अपना संरक्षण करनेमें समर्थ होकर, सदा कर्मोको निर्विन्न- 
तया कर सकेगे । 

( ऋ० ७३३ ) 

२९५ पएश्मेः सिन्‍्ध क॑ ततार-- इन साधनोंसे 
सिन्धुकों सुखसे पार किया । 

२९० पप्मिः भेद ज़घान-- इन साधनोंसे आपसकी 
फूटका नाश किया । 

२९६ ब्रह्मणा वः पितृ्णां जुष्टी-- शानसे आपके 
पितरोकी भी प्रसन्नता होती है । 

२९६ अक्ष अव्ययं-- रथका अक्ष न टूटनवाला हो । 

२९६ न रिषाथ-- तुम क्षीण न बनो । 

२९६ इन्द्रे शुधष्म॑ अद्धात-- वीर इन्द्रका बल 
बढा दो। > 

२९७ तृष्णजः बृतासः नाथितासः उद्दीधयु!- 
प्याते, शत्रुसे घेरे हुए, उन्नति चाहनेवाले वीरोंने प्रभुकी 
प्राथना की । - 

२९७ तृत्छुभ्यः उरूुँं लोक॑ भकृणोत्‌ू-- उन्नतिकी 
इच्छा करनेवाले ( भक्तोंकों इन्द्रने ) बडा विस्तृत राष्ट्र कर 
दिया । 

२९८ गो-अजना म्ः दण्डाः, भरता परिच्छिन्नाः 
आसन-- गौओंको चलानेके दण्डेके समान भरत छोग निर्बल 
और आपसकी फूठसे विभक्त थे । 

२९८ तुत्सूनां पुर एता वसिध्चः अभवत्‌ू-- उन 
भेरतेंका वसिष्ठ पुरोद्दित नेतानना । 

१२९८ आदित्‌ तृत्सूनां विश! अग्रथन्त- इससे भरतों 
की प्रजा उन्नत हुई। 

२९९ ज्योतिरआाः आर्याः तिख्न प्रजाः-- ज्योति- 
को अग्रभागमें रखनेवाले आये ( ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ) ये तनि 
प्रकारके प्रजाजन हैं । 


कवेद्का सुबोध भाष्य॑ 


२९९ भुवनेषु त्रयः रेतः वृण्वन्ति- भुवनोंमें ये तीन 
( बाह्यण क्षत्रिय वैश्य ) वीये शक्ति बढाते हैं । 

२९९ जय: धर्मासः उषसे बयान्ति- ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्योंके तीनों कर्तन्य उष;कालमें शरू द्ोते हैं । , 

३०० सूर्यस्य ज्योतिः, समुद्रस्य गंभीरः, वातस्य 
प्रजव।- सूयेकी ज्योति, समुद्रकी गंभीरता, वायुका वेग ये 
शक्तियां हैं| मनुष्यमें तेज गंभीरता और बेग हो । 

३०० अन्यन अन्वेतवे न- छिसी दूसरेंके द्वारा अनुक- 
रण करने योग्य ये नहीं है। 

३०१ हृद्यस्य प्रकेतेंः निण्यं सहस्ववल्शं अभि-- 
संचरान्ति- हृदयकी ज्ञानशक्तियोंसे गुप्तीतिसे सहलरों वर्षों 
तक ( ज्ञानी इस विश्वमें ) चारों ओर संचार करते हैं। 

३०१ यमेन ततं परिधि चयन्तः- यमके द्वारा फैलाये 
आयुध्य रूपी वद्नकी छोग वुनते जाते हैं। 

३०६ यमेन तते परिधि चायेष्यन- यमके फैलाये 
आयुष्य रूप वल्क्रों यह बुनेगा। 

२०६ वः वसिष्ठ: आगच्छति, खुमनस्यमानाः 
एने आध्यं-- तुम्हारा निवास करानेवाला ज्ञानी तुम्हारे 
पास आरहा है, प्रसन्नचित्तस तुम उसका आदर करो | 

३०७ शुक्रा मनीषा देधी-- बल बढनेवाली बुद्धि 
देवी है । 

३०७ सुतश्ता बाजी रथः-- उत्तम बनावटका उत्तम 
बलवान घोडोंवाला रथ ( जैसा चलता है, वैसे तुम प्रगति 
करो ) 

३०९ वृत्रेषु उद्राः शूरा: मंसन्‍्ते- शत्रुओंका हमरा 
द्वोनेपर झर वीर ही आगे होते हैं। 

३११ यज्ञ अभि प्रस्थात-- यज्ञ स्थानमें जाओ | 

३११ त्मना यातां- खयं स्फूर्तिस जाओ। 

३११ पत्मन्‌ हिनोत-- मार्गमें वेगसे चलो । 

३११ खमत्खु त्मना वीर॑ हिनोत-- युद्धोंमें ख्य 
स्फूर्तिसे वीरको भेजो | 

३१२ ज़नाय केतु यज्ञ दृधात-- छोगोंके हितके लिये 
ज्ञान और कर्म करते रहो । - 

११३ शुष्मात्‌ भाठुः उदाते-- बलसे सूर्य उदय 
होता है । ( सुभा० स० ४६१ ) 


खुभाषितांकां संग्रह 


३१३ शुष्मांत्‌ पृथिवी भार बिभति-- बल्से पृर्श्वा 
भारकों धारण करती है। 

३१३ भूम शुष्मात भार बिभति-- उत्पन्न हुए भूत 
बलसे भार उठाते हैं । 

२१४ भयातुः ऋतेन साधन्‌ देवान्‌ व्हयामि-- 
अहिंसक रहकर सत्यसे साधना करता हुआ सहायाथ देवोंको 
बुलाता हूं । 

३६५ देवीं घिये अभिद्धिध्व॑-- दिव्य गुणवालो बुद्धि 
का धारण क्रो । 

३१५ देवत्रा वा प्रकृणुध्चं-- दिव्य भावोंक्ी प्रकट 
करनेवाली वार्णी बोलो । 

३१७ राष्ट्राणां राजा अस्मे अनुत्ते क्षत्रे विश्वायु- 
राष्टोंके राजाके लिये प्रबल क्षात्रतेज और दीधे आयु प्राप्त दवो। 

३१८ विश्वासु चिशक्षु अस्मान्‌ अविष्ठ - प्रब प्रजा- 
जनोंमें हम सबकी सुरक्षा हो। 

३१८ लिनित्सोः शंख अध्ुं कृणोत-- निन्‍्दरकोकी 
निंदाको निस्तेज कर । 

३१९ द्विषां दिद्युत्‌ अशेवाः विष्वक्‌ व्येतु- शत्रु- 
ओके शद्ल निष्फल होकर चारों ओर व्यर्थ जांय । 

३१९ तनूनां रपः विष्यकू बियुयोत-- शारीरिक 
पाप हमसे दूर दो । 

३२१ अपां न-पातं सखाय॑ कृष्व॑ं- जीवनको न गिरा- 
नेवालोको अपना मित्र बनाओ | 

३२१ देवेभिः सजूः नः शिवः अस्तु- विवुधोंके साथ 
रहनेवाला हमारे लिये सुखदायी द्वो। 

३१३ बुध्स्यः अद्ठिः नः रिपे भा घातू- मूलतः बढने - 
वाला झत्रु हमारा विनाश न करें। 

३९३ अस्य ऋतायो: यद्वः मा खिघत्‌-- सस्यके 
लिये जिसने अपना आयु दी है उसका यज्ञ नष्ट न हो । 

३२४ नुृषु भ्रवः घुः- मानवोंमें यश फैले । 

३२५ राये शर्घन्त. बयेः प्रयन्तु- पन प्राप्तिमें स्पर्धा 
करनेबाले हमारे शत्रु दूर भाग जाय । 

३१५ महासेनाखः अमेभिः झदुं तपन्ति- बडी 
सेनावाछे सेनापति अपने बलोसे शत्रुकी ताप देते है । 


(४१६ ) 


३२९६ खुपाणिः त्वष्टा पत्ती; वीरान्‌ दधातु- फैशल 
ज्लिल्पी प्रभु पात्नियोंमे वीर पुत्रोकों धारण करे। 
३२८ राजिषाचः नः बसूनि राखन्‌-- दान देने- 
वाले हमें धन दें | 
३२० न रायः पता: आप- ओष थी: परिपासतः- 
हमार घनका संरक्षण पवत नदिया औषधिया करती है। 
३३० रायः थियध्ये घरुण स्याम-- धतका धारण 
करनेके लिये हम धारण करनेमें समथ बंन। 
( ऋ० ७३५ ) 
३३३ पुरंधिः नः दा -- विशाल बुद्धि हमें शास्ति देने- 
वाली हो । 
३३३ रायः शं-- धन शान्ति देनेवाला हो । 
३३३ सुयमस्य लत्यस्य शंसः दा-- उत्तम संयम 
पूवेक किया हुआ संत्यका वर्णन शान्ति बढनिवाला हो। 
३३५ सुछूतां सुकृतानि नः शे सन्तु-- सत्युरुषोकी 
पुण्यकारक कृतिया हमें शान्ति देनेवाली हों। 
३३८ ब्रह्म नः दा-- ज्ञान हमें शान्ति देनेवाला हो | 
३३९ पता: सिनन्‍्धवः नः शं- हमारे पवेत और हमारी 
नदियां हमे शान्ति देनेवाली हों। 
३४९ क्षत्रस्य पतिः नः प्रजाभ्य थे अस्तु- देशका 
राजा हमारी सब प्रजाके लिये शान्ति देनेवालां हो । 
३४२ सरस्वती घीमिः सद्द शं अस्तु- विद्या देवा 
बुद्धियोंके साथ शान्ति बढानेवाली हों। 
३४३ सत्यस्य पतयः नः दो-- सत्यके पालन करने- 
वाले हमारे लिये शान्ति देनेवाले हों | 
३४३ खुकृतः सुहस्ताः नः झ- कुशल शिल्पी दमें शान्ति 
देनेवाले द्ों। 
( ऋ० ७:२६ ) 
३४८ इनः अद्ब्ध. पद्वीः-- खामी न दबनेवाला दो 
और छोगोंकी परीक्षा करके उनकी योग्यस्थान देनेवाला दो। 
३५३ चजिनः नः तोक॑ घिय॑ थे अवन्तु-बलवान्‌ बीर 
हमारे पुत्र और बुद्धियोंका संरक्षण करें । 
३५३ ते नः युज्यं रयि अवीबंधन-- वे हमारे योग्य 
धनको बढावें। (सुमा० सं० ४९५ ) 


( 8१६ ) 


२५४ महाँ अरमर्ति प्रकरणुधधं--पृथ्वौपर विशाल कार्ये- 
क्षेत्र अपने लिये निर्माण करो। 

३५४ घिद्ध्यं पृषणं वीर प्रकृणध्वे- युद्धके लिये 
योग्य हृष्टपुष्ट वीर॒पुत्रकी निर्माण करो । 

३५४ घियः अवितारं भर्ग प्रकृणुध्च-- बरद्धिपूवक 
किये कमेका संरक्षण करनेवाले भाग्यवान्‌ पुत्रकों निर्माण करों । 

१५४ खातौ पुराधि रातिषाच बाज प्रकृणध्य-युद्ध 
के समय ग्रामरक्षण करनेवाले, दान देनेवाले बलवान पुत्रको 
निर्माण करो । 

३५५ प्रज्ञायै वय. घुः-- प्रजाके लिये अन्न दिया जावे। 

३५६ ऋशभुक्षण: बाज्ञाः-- शित्पियोका निवास करने- 
वाले अन्न हैं। 

३५७ ऋभुक्षण: खर्टेशः- शिल्पियोंका निवास करने- 
वाले आत्मनिरक्षक होते हैं | 

२५७ अम्क्त रत्न धत्थ-- सरक्षित रनेवाला रत्न 
हमें दो । 

३५७ मतििः राधांसि नः दयध्व॑-- बुद्धियोंके साथ 
धन हमें दें दो । 

३५८ महः अर्भस्य बखुनः विभागे देष्णं उबो- 
चखिथ-बढे अथवा छोटे धनके दानके समय देने योग्य घनके 
दान करनेकी घोषणा कर । 

३५८ ते उभा गभनस्ती बखुना पूर्णा- तुम्दारे दोनों 
द्वाथ धनसे भरपूर है । 

३५८ खूनुता वसब्या न नियमते-- सलभाषण 
करनेवाली वाणीकीं धन देनेंके समय केई नहीं रोकता । 

३५० इन्द्रः स्यशाः ऋभुक्षाः- इन्द्र वीर यशखी हे 
और शिश्पियोंको वसानेवाल्ा है। 

३०९ वाजः साधुः-- अन्न बल बढानेवाला है | 

३६० घीमिः विवेषः--- अपनी बुद्धियोंसे बारों ओर 
फैली । 

३६० श्रवतः सनिता आखे--त्‌ संरक्षक धनका 
दाता है । 

३३० युज्यात्रिः ऊर्ती बधन्म- योग्य साथनसे संरक्षण 
इम प्राप्त करेगे । 


श्र॑ग्बेद्‌्का खुजाध साष्य 


३६१ बेंघसः वासयाखि- ज्ञानियोंकी वसाता है । 

३१६१ अस्य अस्त खुचीरे रायि पृक्षः-- इसके घर 
उत्तम वार पुन्नक्ले साथ धन भरपूर दो । 

३६३ स्तवध्ये राधांसि नः आयान्‍्तु-- प्रशंसनीय 
घन हमारे पास आजाय | 

३६३ दिव्य: पायः सदा नः सिषक्तु- दिव्य संरक्षक 
सदा हमारे पास रहे। 

( ऋ० ७३८ ) 

३६४ पुरुषखु! रत्ना विद्घाति-- बहुत धनवाला 
रत्नोकी अपने पास रखता है । 

३६ उत्तिष्ठ-- उठो, खडा। हो जाओ ! 

३६५ नृभ्य. मतभाजने आखुवानः- मथ॒ष्योंको 
मानवेंके योग्य भोजन दो । 

३६६ विश्वेभिः पायमिः धुररीन्‌ सिपातु-- संब 
संरक्षणके साधनोंसे ज्ञानियोंका संरक्षण करें। 

३६९ ज्ञास्पतिः रत्ने न. अनुम सीछट- प्रजाका पालक 
राजा रत्न हमें देनेके लिये मान्यता देवे। 

३७० अरहिं वृक रक्षांसि जंभयन्‍्तः-- वीर बढनेवाले 
क्र राक्षसोंका नाश करते हैं । 

३७० सनेमि अमीवाः अस्मत्‌ युववन्‌- 
रोग हमसे दूर हों । 

२७१ है वाजिन' | विप्राः असूता ऋतश्ला! 
वाजे नः धनेषु अवत-- दे बलवान वीरों ! ज्ञानी 
संत्यंमागं जाननेवाले वीर प्रत्येक युद्धमें दमें धनोंके 
सुरक्षित रखें। 


पुराने 


बजे 


अमर 
लियि 


( ऋ० ७३९ ) 

३७२९ आप्िः ऊध्येः- अमिक्री ज्वाला ऊपर जाती है । 

३७२ वस्वः छुमति अधितू- निवासके उपयोगी घन 
प्राप्त करनेकी सुबुद्धिका आश्रम किया जाय | 

२७१ रथ्या पधां भेजाति- रथके मार्गसे जाते हैं। 

३७२ ऋत यजाति - सरल कमे करते रहो । 

३७३ घिह्॒पती विद्वां स्वस्तये बिरीठे फेयाति- 
प्रजापालक राजा प्रजाजनेंके कल्याणके लिये राजसभामें 
जाते हैं । ( सुभा० ४० ५२९ ) 


सुमाषिताका संग्रह 


३७४ शुश्राः मजेयन्त-- झुद्ध वीर अधिक स्वच्छता 
करते हैं । 

३७५ ऊमाः यश्चियास;-- वीर संरक्षण करते दें वे 
पूज्य हैं । 

३७५ विश्व देवाः सघस्थं अभिसन्ति- सब विवुध 
अपने स्थानमें रहते हैं । 

३७७ मर्त्यानां कार्म भसिन्वन्‌ नशक्षन्‌- मानवोकी 
उन्नतिकी इच्छाका प्रतिबंध न करों और उसमें प्रगति करो । 

३७७ अविदस्यं सदासां राय घात- अक्षय सदा 
रहनेवाले धनको हमें दो। 

३७८ नः उपम॑ अरे यच्छन्तु- हमे उत्तम घन ।मैले। 

(क्र० ७।४७ ) 

३७९ विद्या श्राष्ठिः समेतु- संगठनसे मिलनेवराला 
धन हमें मिले । 

३७९ तुराणां स्तोम प्रतिद्धीमद्दि- खरासे उत्तम 
काथ करनेवालोंकी प्रशंसा हम करते हैं । 

३७९ अस्य रत्निनः विभाग स्याम- इस धनीके 
घनके बंटवारेके समय हम वहां रहें । 

३८० झभक्त रेफणः दिदेष्टु- तेजस्वी वीरोंक्रो जो प्रिय 
घन है वह इसमें मिले। 

रे८१ ये मत्य अवाथः, स डस्नः दाष्मी-- जिस 
मलुध्यकी तुम सुरक्षा करते हो, वद्द शरवीर और बलवान होता 
द्दै। 

३८१ सरस्वती ई ज्ञुनति-- विय्यादेवी उसे प्रशस्तकम 
में प्रेरित करती है । 

३८१ तस्य रायः पर्यता नास्ति-- उसके धनको 
चेरनेवाला कोई नहीं है। 

३८२ अये ऋतस्य नंता- यह वीर तो सत्यका नेता है । 

३८२ राजानः अपः घुः- राज्यशासक प्रशस्त कर्मोंको 
घारण करते हैं । 

३८२ नः अरिष्ठान्‌- हम विनष्ट न हों। 

३८९ नः अंदः अतिपर्षत््‌- हमें पापसे बचाओं । 

३८३ विष्णोः देवस्प चया:- सर्वव्यापक्त एक देवके 
( अन्य देंत ) झाखा जैसे हैं। 


(8१५ ) 


हक 


इ८३ रुद्रः रुद्गिय महत्व बिंदे- रूदेव अपना 
महत्त्व जाने । 
३८४ सयोभुवः अधेन्तः निपान्तु- सुख देनेवाले 
संरक्षक हमारी सुरक्षा करें । 
( ऋण ७४२ ) 
३८७ तुरः राजा मन्यमानः-- खरासे उत्तम कार्य 
करनेवाला राजा माननीय होता है ! 
३८८ प्रणेतः सत्यराधः भगः- उत्तम नेता सच्चे धन 
वाला भाग्यवान है । 
३८८ ददत्‌ घिय उदव- दतृत्व बुद्धिकों सुरक्षित रखो। 
रेदद गामिः अश्वें: तीमः प्रज़्नथ- गौवें घोडे तथा 
वीर पुत्र पर्याप्त हों। ह 
३८९ इृदानीं भगवन्तः स्थाम- अब हम धनवान हों। 
३८९ बयं देवानां छुसतो स्पाम-दमें देवोंकी प्रसन्नता 
प्राप्त हो | 
२९० सः नः पुर दता मवतु- वह हमारा नेता बने। 
३९१ गोमती' अश्वावती वीरवती घृते दुह्दाना 
उषसः भद्गाः नः सद डच्छन्तु- गोवें घोडे और वौर पुत्र 
युक्त, घा का दोहन करनेवाली कल्याण करनेवार्ली उधाएं 
हमारे घरको प्रकाशित करती रहें । 
( ऋ० ७४२ ) 
३९४ सनीवत्तः अध्वा सुग.-- बहुत समयसे चला 
हुआ भागे सुगम होता है। 
३९५ देघान्‌ सुयज स्व-- देवोंका उत्तमरातिसे यजन 
करो । 
३९६ सः हयत्ये विश वाय दृदाति- वह समीप- 
वर्ति प्रजाके लिये स्वीकारने योग्य घन देता है । 
३९८ अस्म्रे इवं रायि वार्ज पश्नथत्‌- हमें अज्ञ धन 
और बल बह देता हैं। 
६ ऋु० 3/2३ ) 
३९९ वरिप्राः देवयर्तः- ज्ञानी देव बननेका यत्न करते 
हैँ । 
8४०१ बेबताता नः सुधः मा कः- युद्धमें हमारे शत्रु- 
ओंकी सहायता न कर | ( सुभा० सं० ५६३ 


(४१६ ) 


४०२ बसूनां ज्यष्ठट महः आगंतन- धनोंगे श्रेष्ठ घन 
इमारे पास आजाय । 

४०९ समनसः याति स्थ- एक विचारसे यत्न करो । 

8०३ राया युज्ञा सघसादः अरिष्टा. सहसावन्‌- 
घनसे युक्त होकर एक स्थानमे रहनेवाले विनष्ट न हों और 
झत्रुका पराभव करनेके बलसे युक्त हों । 

( ऋ० ७४४ ) 

४९६ मंश्रतो' चरुणस्य ब्रप्ने बस्चे उपबचे- पमंडी 
शत्रुक। नाश करनेवाले वीर वरुणके बड़े भूरे घोडेका वर्णन 
करता हूं। 

४०६ ते अस्मत्‌ विद्वा दुरिता यवयन्तु- वे हमसे 
सब पाप दूर करे । 

४०८ विश्वे महिषा असमूराः #टण्वस्तु- सब बलवान्‌ 
ज्ञानी वीर ( इमारा भाषण ) उु्नें। 

( ऋ० ७४४५ ) 

४०९ सविता दे वः हस्ते पुरूणि नया दधानः भूसः 
निवेशयन्‌ प्रसुवन्‌- सविता देव अपने दें बहुतसा धन 
लेकर बहुतेंका निवास करावे ओर उनको प्रेरणा भी देंवे। 

४१० सूरःबित्‌ अपस्थां अनुदान्‌-- सूर्यके समान 
बह कर्म करनेकी प्रेरणा देता है । 

४११ सद्दावा बखुपातिः नः वसून्ि आसाविषत्‌- 
बलवान्‌ धनपति हमें धन द्वेंवे । 

8११ सद्दावा वसुपातिः उरूचों अमति विश्रय- 
माणः- बलवान धनपति विशाल प्रगति करनेके कार्योंकी 
विशेष आश्रय देता रहे । 

8११ सद्दावा वसुपातिः मतंभोजनं राखते-- 
बलवान घनपति मनुष्योंके योग्य मोजन देता है । 

( ऋ५० ७।७६ ) 

8१३ इमा गिरः स्थिरघन्वने क्षिप्रेषवे खधान्ने 
वेधस अधाछद्वाय सदमानाय तिम्मायुधाय रुद्राय 
सरत-- ये स्तोश्न सुदृढ घनुष्यवाले, शीघ्र बाण छोडनेवाले 
अपनी धारण झक्तिसे युक्त, विशेष घारक; असद्य, शज्रुका 
पराभव करनेवाले, तीक्षण शत्भवाले, शञ्ुकों रुलानेवाले बीरके 
लिये गाओं । | 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


४१४ क्षम्यस्य जन्मनः क्षयेण सः चेतति-- एथ्वी 
पर जन्मे मनुष्यके उत्तम निवास करनेसे वह प्रसिद्ध होता है । 

४१४ दिव्यस्य जन्मनः लाम्राज्येन स चेताति-- 
दिव्य जीवनवाले मनुष्योंके साम्राज्यसे वह प्रकाशित होता है । 

8१४ सः अवतीः अवनू-- अपना रक्षण करनेवालीा 
प्रजाका वह रक्षण करता हैं। 

8१४ दुरः उपचर- द्वारोंपर रक्षक रखो। 

४१४ जासु अनमीवः भव-- प्रजाओंमें नीरोग हो। 

४१० सहस्न भिषजा- सहसों औषधिया हैं 

8१५ तनयेषु तोकेषु मा रीरिषः- बालबच्चेकी 
क्षीणता न हो । 

( कपः ७9४७ ] 

४१७ ज्ञात अरिप्रं प्रधुमन्त व्य अध बर्ेम-- 

शुद्ध पापराहित मधुर जल हमें आज मिले । 
( ऋ० ७६८ ) 

8२१ ऋशभुक्षण. वाजाः मधचानः नरः-- शिल्पियेकि 
निवासक अनज्नवान्‌ बलवान्‌ धनवान नेता होते है। 

४२९ ऋषभुमिः ऋभु' स्थाम-- शिश्पियोके साथ रहकर 
हम उत्तम शिल्पकार बनें । 

8२१ विभ्ुभिः विभ्व. स्थाम्- वैभवयुक्त पुरुषोके 
साथ रहकर हम वैभवयुक्त बने | 

४२१९ शवसा शावांसि-- बलसे बल बढायेंगे । 

४२९ वाजखातों वाजः अस्मान्‌ अबतु- युद्ध समय 
बल हमारा संरक्षण करें । 

४२३ पूर्वी: शासा ते अभिसन्ति- शत्रुसेना बहुत 
दोनेपर भी उत्तम शर्त्रोंसे वह पराभूत होगी। 

8४२३ उपरताति विश्वान्‌ अरयः वन्वन्‌-- अपने 
उत्तम शल्ल सब शत्रुओंका पराभव करते हैं । 

8९३ विभ्वाः ऋभुक्षाः वाजः अर्यः- वेभवर्सपन्न, 
शिल्पियोंको वसानेवाल़े बलवान वीर शत्रुओँका पराभव कर 
सकते हैं । 

8२३ शात्रोः नृस्णं मिथत्या कृष्वनू- शपुका व 
नष्ट करो । * 

8१४ नः वरियः कर्तन-- इमें धन देदो । 

( सुभ्रा« से० ५९३ ) 


सुभाषितोंका संभदह 


४१४ बिद्वे सजोषा:ः नः अबलसे भूत- सव उत्साही 
वौर हमारी सुरक्षा करें । 

४२४ चसवः अक्षे द॒यं संददी रन्‌- निवासक वीर हमें 
अन्न दें । 

( ऋ० ७४१९ ) 

४९६ दिव्या. खनिश्विमा' स्वयंज्ञा!- बृष्टि जल, 
कूवेका जरू तथा खय॑ बहनेवाला जल ये अनेक प्रकारके जल है। 

४१७ राजा धरुणः जनानां सत्यानृते अवपद्यन 


हम 


याति- राजा वरुण छोगोंके पुण्य पाप देखता हुआ जाता है। 

8२७ आपः मधुइचुतः शुचयः पावकांः मां अवन्तु- 
जलप्रवाह मधुर रसमय रवर्य शुद्ध और पवित्र करनेवाले हैं वे 
मेरी प्तरक्षा करें । 

(्‌ ऋ० 3५० ) 

४२० कुलायत्‌ विश्वयत्‌ू नः मा आगन-- 
स्थानमें रहनेवाा अथवा फैलनेवाला विष हमारे पास न 
आजाय । 

8२९ अजकाय दुर्दशीक तिर' दधे-- रक्तरोग तथा 
दृष्टिदोष हमसे दूर हो । 

४२९ त्खरूः पद्येत रपसा मां मा विद्त्‌- सर्प 
पांवके शब्दसे मुझे न जाने । 

( ऋ० ७५१ ) 

8३४ भुवनस्य गोपाः अस्माक सन्‍्तु- विश्वके संरक्षक 

हमारी सुरक्षा करें । 
' ( ऋ० ७।५२ ) 


8९७ अन्यज्ञातं एनः सा भुजेस- दूसरेका किया पाप 
हमें न भोगना पढे | 
( कु० ७५०३ ) 
४३९ पूर्वे गुणन्तः कवयः पुरः दूधिरे- प्राचीन 
स्तोत्रपाठक कवि आंगे रखे जाते हैं | सन्‍्मान किया जाता है। 
४४० दैव्येन जनेन नः आयात॑, वां वरूर्थ महि- 
दिव्य जनोंके साथ हमारे पास आओ, आपका घन बडा है| 
४४१ छुदाले पुरूणि रस्नथेयानि सल्ति- उत्तम 
दाताके लिये अनेक प्रकारके घन मिलते हैं। 
( ऋु० ७।५९७ ) 
४४२ वाश्तोष्पते ! अस्मान्‌ प्रतिज्ानीदि-- हे 
वस्तुओंके खामिन्‌ ! हमें तुम अपने समझो । 


५३ ( वसिष्ठ ) 


(8१७ ) 


४४९ स्वावेश! अनप्तीव! भव -- अपना रहनेका घर 
नीरोम हो। 

४8४१ ट्विपदे चतुष्परे शं-- द्विपाद चतुष्पादके लिये 
घुख मिले । 

४४२ यत्‌ इंमहे तत्‌ नः प्रतिजुपख-- जो हमें 
चाहिये वह हमें प्राप्त हो। 

४४३ वास्तेष्पते | न' प्रतरणः एथघि--दे खामिन्‌ | 
तू इमारा तारक हो। 

88३ गयरस्फान;-- घरका विस्तार करो। 

४४२ गोमि- अश्वोेनि! अज़्र[स! स्याम-- गौओं 
और घोडेंसे युक्त होऋर दम जरारदित द्वा जाय । 

४४२ ते सख्य स्याम-- तेरी मिन्नताम हम रहे । 

४४४ वास्तोष्पते | दग्मयाय रण्वया गातुमत्या 
संसद सपश्तीमहि-- हे खामिन्‌ ! सुखदायी, रमणीय, 
प्रगति साधक सभास्थान दो । 

४8४४ क्षम योगे न वरं॑ पाहि-- योगक्षेपमें मारे 
धनका संरक्षण कर । 

४४५ अमीवहा-- रोग दूर करनेवाला हो । 

(ऋ० ७५५ ) 

8४५ विश्या रूपाण आविशन, नः खुशेवः 
सखा एंघि-- सब रूपोंमें प्रवेष्ठ होकर हमारा सुखदायी 
मिन्न बन । 

889 तस्कर स्तेने वा राय- चोर और डाकूपर दोड। 

82९ माता, पिता, बिईपाति।, जन! सस्तु, स्- 
शातयः ससन्‍तु- (सुरक्षित नगरमें) माता, पिता, प्रआापालक 
राजा, सब जनता, सब जातिया सुखसे सोजांय । 

४५४ प्राष्ठेश्याः वह्येशयाः, तत्पशीवरीः पुण्य- 
गन्धाः स्थियः ता। सर्वाः स्वापयामसि- अगनमे, 
वाहनमें, बिस्तरॉवर सोनेवाली जो उत्तम सुगन्धवालीं श्षिया 
हैं वें सब जिया ( सुरक्षित नगरमें ) सुखसे सोजाय। 

( क्र० ७)५१ ) 
४५६ चीरः एतानि निण्या चिक्रेत-- बैयंवान वीर 


पुरुष वीरोंके इन गृप्कर्येकों जानता दै। (सुभा० से» ६२२) 


(8१८ ) 


४५७ सां सुर्वारा विद , सनात्‌ सहन्ती, जम्ण 
पुष्यन्ती अस्तु- वह उत्तम बीरता युक्त प्रजा, सदा शत्रुका 
पराभव करती ओर अपने पौरुणकों बढाती रद्दती है। 

8५८ याम येछठाः शुभाः शोभिष्ठा: भिया संमि- 
जशछाः ओजोपिः उद्माः-- ये वीर शत्रुपर आक्रमण करते, 
अलकारोंते वुशोमित द्वोते, तेजसे तेजस्वी द्वोते ओर सामथ्यंसे 
उग्र होते हैं । 

४५९ व ओजः उद्म, दरवाँसि स्थिरा-- आप वीरों- 
का बल उप्र है और सिर बल हैं । 

8५९ वः गणः तुविष्मान्‌-- तुम्दारा गण बलवान है। 

४8६० वः शष्मः उद्रः, मर्तालि क्रुध्मी- आपका बढ 
उम्र है. ओर मन ऋरोधसे भेरे हैं । 

४६० धृष्णाः शघस्य घुनि:- शत्रुका नाश करनेवाले 
सांधिक ब्लका आपका वेग प्रचण्ड है । 

8६३ स्वायुधाः दृष्मिण खुनिष्का' खये तनन्‍्वः 
डास्ममानाः- ये वार उत्तम शन्न घारण करनेवाले, वेगवान, 
आभूषण धारण करनेवाले, अपने शरीरोंको सुशोभित करने- 
वाले हैं। 

8६8 ऋतसापः जशबिजन्मानः हाचयः पावका! 
ऋतेत सत्य आयन- ये वीर सत्मक्ना पालन करनेवाले, शुद्ध 
जन्मवाले, खयं शुद्ध और दूसरोंकों पवित्र करनेवाले हैं, ये 
सरलतासे सल्यक्ने प्राप्त करते है। 

४६५ व! अंसपषु खादय वक्ष स रुकमाः डपशि- 
श्रियाणा , विद्युत न रुचानाः, आयुधेः स्वधां 
अनुयच्छमानाः-- इन वीरोंक कंधोंपर आभूषण है, छातीपर 
अलंकार लटक रहे हैं, बिजलीके समान चमकनेवाले ये अपने 
श्नोंस अपनी थाक्ति प्रकट करते हैं । 

8६६ वः बुध्न्या मह्दांसि प्रेरते- तुम्दारे मौलिक 
सामथ्य प्रकट द्वा रहे हैं । 

४६७ स॒र्वार्यस्थ रायः मक्षु दात, य॑ अन्य अरावा 
नुचित्‌ आदभत्‌- उत्तम वीय॑से युक्त धन हमें तुरन्त दो, 
जिस धनको दूसरा कोई शत्रु दबा नहीं सकेगा । 


84८ हम्यछ्ठाः शिशावः शुध्याः- राजमहलमें रहने- 
वाले बालकंके समान ये वीर गोरे हैं। 


कम्वेदका सबोध भाष्य 


४६८ पयोधाः वत्सासः न प्रकीडन्तः- दूध पीने- 
वाले बालकोंके समान ये वीर खिलाड होते है । 

४३९ गोदा उद्दा चः बधः आरे अस्तु- गोघातक 
और मनुष्य घातक आप वीरोंका श्र इमसे दूर रहे । 

४७० इंवतः अद्वयादी गोपाः- प्रगातिशालोंका अनन्य- 
भावसे सरक्षण करनेबाला वीर है । 

8७१ तुरं रमयार्ति- वीर लवरासे काये करनेवार्लोको 
सुख देत हैं। 

४७१ सहशः सहसः 
साइसी शत्रुको विनम्न करते हैं। 

४७१ अररुषे मुरु द्वेषः द्घन्ति -शत्रुपर वीर बड़ा द्वेष 
करते हैं । 

83२ बसवः यथा रघ्र॑ जुनन्ति, भ्रार्मि जुनन्ति- 
निवास करानेवाले वीर जैसे समृद्ध मनुष्यक्रे पास जाते है 
वैसे ही भीख मामनेके लिये भ्रमण करनेवालेके पास भी 
जाते है । 

89२ तममांसि अपवाधध्वे- अन्धकारोंकी दूर करो । 

४७२ असम विश्व॑ तोक॑तनय॑ धक्त- हमारे सब 
बालबच्चेंकी सुखमें रखो । 

४७४ यत्‌ शूरा जञनासः मन्युप्रिः संहतन्त, 
पृतनासु नः आतारः भृत-- जब शर पुरुष उत्साहसे 
मिलकर शत्रुपर हमला करते हैं, उन युद्धोर्मे तुम हमारे संरक्षक 
बनो । 

४७५ उम्र' पृतनाखु साल्द- उम्रवीर युद्धोंमें शत्रुका 
पराभव करता है। 

४७५ य. अछुरः जनानां विधर्ता, वीरः शुष्मी 
अस्तु- जो बलवान बीर जनेका धारण करता है वह बीर 
प्रबल होवे । 

2७६ खुझ्चितये अपः लरम्र- उत्तम निवास द्वेनिके 
छिय हम दुःख्रोंक़ी पार करेंगे । 

( ऋ० ७५७ ] 

४७८ युद्धेषु शवसा प्रमद्माति, उच्चाः अयासु।- 
जो युद्धोंमें अपने बलके कारण आनंदित होते हैं, वे उम्रवीर 
शबन्रुपर आक्रमण करनेबाले हैं।. (धुभाषित तेस्या ६४८) 


आनमन्ति- अपनी शाक्तिसे 


घुमावितोंका संग्रह 


४७९ विवर्ेषु पिश्रियाणाः बीतये बहिंः भासद्त्‌- 
युद्धोर्मे आनन्दसे भाग लेनेवाले वीर अज् सेवन करनेके समय 
इकड़े द्ोकर आसनोंपर बैठे । 

४८० इमे रुकमें: आयुधेमिः तनूमिः अआाजन्ते- ये 
वीर भूषणों और शख्रोंसे सेजे अपने शरौरोंसे चमकते हैं । 

४८० शुभ समान आजि क॑ आ अअते-शोभाके लिये 
एक जैसा समान गणवेश पहनते इसालिये सुखसे जाते हैं । 

8८१ अनवद्यास! शच यः पावकाः-- निष्पाप शुद्ध 
और पतिन्न ये वीर हैं । 

४8८२ खुमातिमिः प्र अधत- उत्तम बुद्धिसे संरक्षण करो। 

४८१९ चाओमि! पृष्यस प्रतिरत- अन्नोंसे पुष्ठी करनेके 
लिये प्रथम दुःखोंके पार हो जाओ। 

8८३ लः प्रजाये अम्तस्य दृदात- हमारी प्रजाको 
अपमृत्युसे दूर रखो । 

8८रे सूघ्ृता रायः मधानि जिगृत - सथानेष्ठा, धन 
और महत्ता हमें 'मैलें। 

४८४ सर्ववाता सूरीन्‌ ऊती भाजिगातन- सवे 
द्वितकारी कर्मके समय ज्ञानियोंकों संरक्षण मिलता रहे । 

४८४ ये त्मना दातिन. वर्धयान्ति-- जो अकेले ही 
सेंकडों मानवोंको बढाते हैं । 

( क्र० ७०८ ) 

४८५ ताविष्मान्‌ देवयस्थ घास्तः- बलवान दिव्य 
धामको प्राप्त करता है। 

४८५ साके उद्षे गणाय प्राचेत-- साथ रहकर अपनी 
उन्नति करनेवाले संधका सत्कार करो। 

8८५ अवंशात्‌ निऋतेः क्षोव्‌न्ति-- वश नाशकों आप- 
त्तिसे वीर बचाते है । े 

8८५ मद्दित्वा नाक॑ नक्षस्ते-- अपने सामथ्यंसरे खगेको 
प्राप्त करते हैं । 

४८६ भीमासः तुबिमन्यवः अयासः- बढे शर्रारवाले 
अतुल उत्साददी वीर शत्रुपर आक्रमण करते हैं । 

४8८३ जनू: त्वेष्येण मद्दोमि! ओजसा प्रसन्ति-- 


बीरोंडे जन्म तेजस्िता, मेहता और सामर्थ्यके लिये प्रसिद्ध 
दोते हैं । 


(४१९ ) 


छ८६ यासन्‌ विश्वः भयते-- शृरोके आक्रमणसे सब 
भयभीत दोते हैं । 

४८७ मघवद्धय॒ बृहतू वयः दधात-- धनवानेंको 
बडी आथु दो । 

8८७ गत. अध्चा जञन्तुं न तिशाते - वीर जिस मार्गसे 
जाते हैं वह मार्ग किसी प्राणीका नाग नहीं करता । 

8८७ स्पाहामिः ऊतिमि. नः तिरेत-- स्पृहणीय 
सरक्षणोंत हम दुखसे पार हों । 

8८4 युप्माऊतः विषः शतसखी शहखस््री-तुम्हारे द्वारा 
सुराक्षित हुआ ज्ञानी सेंकडें। ओर सदख्लों धर्नो्त युक्त होता है। 

४8८८ युष्माऊतः भर्वा सहुरिः-- आपके द्वारा सैर- 
क्षित घोडा शत्रुका पराजय करता है । 

४८८ युष्मा-ऊतः सप्नाट बृत्र हान्ति- आपे द्वारा 
संरक्षित सम्राट शत्रुका वध करता हैं । 

( ऋ० ७,५९६ ) 

४९१ ये त्रायध्वे ये नयथ, दार्म यक्छत-- तुम 
जिसका संरक्षण करते हो, जिमको योग्य मार्गते चलाते हो, उसे 
तुम खुख देते हैं । 

8९२ युष्माऊ अवसा द्विष:ः तरति-- तुम्होंर संर- 
क्षणसे सुराज्षित हुआ वीर शत्रकीं लापता हैं । 

४९४ यस्से अराध्ये, वः ऊतोः पूतनाखु नहिं 
मर्थ॑ति-- जिसका तुम संरक्षण करते द्वो, तुम्दारेसंरक्षणसे बह 
युद्घोंमें सुरक्षित रहता दै । 

४९६ स्पाहांणि बसु दातवे नः अवित- स्पद्गीय 
घन देनेके लिये हमें सुराक्षित रख । 

४९८ दुह्हंणाय' तिरः यः नः चित्तानि अभिज्ि- 
घांसाते, द्रुदः पाशान्‌ प्रतिम्रुच्रिष्ट, त॑ तपिष्ठेन 
हन्मना हस्तन-- अतिकोधी और तिरस्कारके योग्य, जो 
हमारे मनोंको ही मारता है, उस शत्रुके पाशेंसि हमें मुक्त करों 

न 
आर उसे तप्त शख्रसे मारो । 

8९९ सांतपनाः सिश्ञाधूस -- शत्रुके ताप देनेवे 

बीर झत्रुका नाश करें ) 


५०९ मत्यों बन्धनात्‌ मुश्नीय - यृत्युके बंधनसे छुटाओं । 
(पुभा० सं० ६५७८) 


(8४२० ) 


(क्० ७६० ) 

५७ दे सूर्य ! उद्यन्‌ अध अनागाः बरचः-- उदय 
ह्ोनेपर हमें प्रथम निष्पाप करके घोषित करो । 

५०३ है अयमन्‌ ! तब प्रियासः स्याम-- दे आर्य 
मनवाले ! हम तेरे प्रिय होकर रहें । 

५०४ विश्वस्य स्थातः जगतः च गोपा-- यह सब 
स्थावर जंगमका संरक्षक है । 

५०४ मरत्येषु ऋजु धुजिना च पश्यन्‌-- मलुष्योमें 
सरल और तेढा कौन दै यह देखता है। 

५०१ यूथा इव घामानि जानिमाने वेद-- गौओंके 
झुण्डका पालक उनके नामों और स्थानोंको जानता है । 

५०७ अदितिः पुत्रा अदृष्धासः शग्मास'-- अदि- 
तिके वरिपुत्र किसीसे न दबनेवाले तथा सुख बढनेवाले हैं । 

५०८ इसे दूद्धभाः-- ये वीर न दबनेवाले हैं । 

५०८ भ्चेतसं दक्ष! चितयन्ति-- अज्ञानीकी अपने 
बलोंसे सक्ञान बना देते है । 

५०८ सुचेतसं क्रतुं वनन्तः- उत्तम ज्ञानी कुशल कर्म 
कर्ताको प्रगतिके पथपर चलाते हैं । 

५०८ अंद्रः तिरः नयान्ति-- पापसे पार ले जाते हैं। 

५०८ सुक्रतुं सुपथा नयन्ति- उत्तम कमेकर्ताको 
उत्तम मार्गसे ले जाते है। 

५०९ इमे द्वः पृथिव्याः अचेतर्स अभिमिषा 
सिकित्वाँसः नयान्ति- ये ज्ञानी वौर युलोक तथा भूलोकको 
न जाननेवाले अज्ञानीकों अविलंबसे ज्ञानी बना देते हैं । 

५०९ प्रत्राज़े नद्य गार्थ अस्ति-- निम्न प्रदेशमें 
नदियों भधिक मददरी होती हैं । 

५०९ अस्य विष्पितस्य पार नः पषेत्‌- इस गदरी 
नदिके पार हमें ये ले चले । 

५१० गोपावत भद्वं शर्म सदासे यच्छन्ति-- 
रक्षण करनेका कल्याण तथा छुख दाताकों (वे वार ) देते है। 

७५१० तास्मिन, तोक॑ तनय॑ आदुधानाः- उस सुख 
दायक कममें हम अपने बालबच्चोकों रखकर प्रवीण बनाते हैं । 

५१० तुरासः देवद्देडन कर्म मा- लरासे कार्य करते 
हुए देवोंकी बुरा लगनेवाला कर्म न करो-। 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


५११ य. बेदि अवयजेत स रिपः चित्‌- जो वेदौमें 
यज्ञ नहीं करता वह शञ्रु है। 

५११ अयेमा देषोमिः परिवृणकतु- अर्यमा शत्रुओंसे 
हमें दूर रखे । है 

५११ सुदाले उरुं लोकं-- उत्तम दाताक्ों विस्तृत 
स्थान मिले । 

५११ एषां समृतिः सखः त्वेषी- इन वीरोंकी मित्रता 
परस्पर सहायक तथा तेजस्त्री द्वोती है। 


५१९ अपाच्येन सदसा घसहत्ते-” अपने बलसे 
झन्रुका पराभव करते हैं । 

५१२ युष्मत्‌ भिया रेज़मानाः-- तम्दारे भयगसे शत्रु 
भयभीत द्वोते हैं । 

५११ वक्षस्य महिना न! खुक्क॑त-- अपने बलकी 
महिमासे हमे सुखी करो । 

५१३ उरू क्षयाय खुधातु चक्रिर-- विशाल निवास- 
के लिये उत्तम स्थान बनाते हैं। 

५१४ विश्वानि ढुर्गा नः तिरः पिपृतं-- सब बिप- 
लियोको इमसे दूर करो । 

( ऋ० ७।६१ ) 

५१५ सूर्य! विश्वा भुवना अभिचष्टे-- सूरे सब्र 
भुव॑नोंकों देखता है । 

५१५ स. मत्येंषु मन्यं आचिकेत-- वह मानवोंमें 
रहनेवाला उत्साह जानता है । 

५१६ ऋतावा दीघधेश्वुत्‌ विशप्र:-- सत्यनिष्ठ बहुश्वुत 
ज्ञानी द्वोता है । 5 

५१६ सकतू ब्रह्मणि अवाथः-- उत्तम कर्मे करनेवाले 
ज्ञानोंका रक्षण करते है । 

०१६ क्रत्वा शरद्‌ः आ पृणैथे-- पसुषार्थते मनुष्य 
अनेक वर्षोमें पूणे होता है । 

११७ ऋधक्‌ यतः अनिमिषं रक्षमाण-- सत्य- 
मार्गसे चलनेवालोंआ सतत संरक्षण करते हैं । 

५१८ द्ाष्मः महित्वा रोद्सी बद्वदे--इ६नका बढ 
अपने मददत्त्वके कारण विश्वभरमें फेलता है । 

७१८ अयज्वनां मासाः अबीरा आयनू- यज्ञ न 
करनेवालोके मद्दिने वीरतारद्दित अवस्थामें जांयगे । 

(सुमा० से७ ७१२) 


सुभाषितोंका संभ्रई 


५१८ यश्ञषमन्मा चुजनं प्रतिशाते-- यज्ञ करनेमें जिनका 
मन छूगता है वे अपना बल बढ़ाते हैं । 

५१९ विश्वा अमूरा वुषणौ-- सब ज्ञान प्राप्त करें और 
बलवान बन । 

५१९ यासु चित्र न ददशे, न यक्ष-- इन ( काव्यों- 
में ) न विलक्षणता है और न बल हैं (ये गुण काव्यमें होने 
चादिये । ) 

५१९ वां निण्यानि आचिते न अभूवन्‌- तुम्हारे काय 
अज्ञान बढानेंके लिये न हैं । 

(%ऋ० ७६१ ) 

५२२ सूर्य बृद्दत्‌ पुरु अर्खिः उद्रेतू-- सूर्य बहुत 
तेजका आभ्रय करता है। 

५२९ सूर्यः मानुषाणां विश्व जनिम- सूये मद॒ष्यो- 
के जन्मदृत्त जानता है। 

५२९ दिवा रोचमान खमः ददशे-दिनमें प्रकाशता 
हुआ सबको समान दीखता है । 

५२२ कऋत्वा कृतः, कतृमिः खुकृतः भूत्‌- (सुपर्थसे 
बनाथा हुआ यह, कर्तत्वते उत्तम कार्यकर्ता बन जाता है। 

५२१६४ चन्द्राः उपमं अर्के न. आयच्छन्तु-- आनन्द 
देनेवाले विदुध हमें उत्तम पूजनीय घन दें । 

एरण नुणा हेढे मा भूप-- मनुष्योक्ा क्रोध हमपर 
नहो। 

५२६ जीवसे गव्यूति घृतेन औक्षतं- दीपेजीवनके 
लिये गौओका आनेजानेका मांगे जलसे [सिंचित क्रो | 

५१६ जन नः आश्रावयतं--लोंगोमें हमारा यश फैले । 

५२७ त्मने तोकाय वरिवः दूधन्तु- अपने पुत्रके 
हिये धन दे दो । 

५२७ नः विश्वाः सुपथानि स॒गाः सन्तु- हमारे लिये 
सब मार्ग जानेके लिये सुगम हों। 

( ऋ० ७६३ ) 

५२८ सुभगः सूर्यः विश्वचक्षाः मानुषाणां लाधा- 
रणः तमासि समविव्यकू- भाग्यवान्‌ सूये, सबका 
निरीक्षक, सब मलुष्योंके लिये समान रीतिसे अन्धकारकों समेट 
लेता है । 

५९९ समान चक्र पर्याविवृत्सन- सूर्य एक दी 
कालत्कको घुमाता है । 


(४११ ) 


७५३१ रुक्मः उरचक्षा. दूरे अथेंः तराणि! ख्राज-- 
मानः- तेजस्वी सूर्य विशेष रीतिसे देखनेवाला, दूर विराज- 
मान, तारक और प्रकाशक है । 

५२१ सूर्यण प्रसूता' जनाः अथानि अयन्‌ अपांसि 
कृण्वन्‌- सूयसे उत्पन्न हुए ये मनुष्य अर्थोकों प्राप्त करके 
उत्तम कर्मोंको करते हैं। 

( ऋ०, ७।58 ) 

५३४ सक्षत्रः राजा धरुण;- उत्तम क्षात्रबलसे थुक्त 
राजा वरुण है । 

पर३े५ महः ऋतस्यथ गोपा राजाना सिन्ध॒पती 
क्षत्रिया- बडे ऋतके संरक्षणकर्ता सिन्धरुके खामी क्षत्रिय में 
दो राजा हैं। 

णर७ ऊर्ध्चा घृति कृणवत्‌ घारयत्‌-- उच्च भैभथकी 
स्थिति करनी और उसको धारण करना । 

५३७ ता राजाना सुक्षिती तर्पयेयां- वे देनों राजा 
प्रजाका उत्तम निवास करनेवाले और उनकी तृप्ती करने- 
वाले है । 

५३८ घिय अबिए्ट-- वुद्धियोंका संरक्षण करो । 

५३८ पुरंधिः जिशृतं-. विशाल बुद्धिकी प्रशंसा करो। 

( ऋ० ७5५ ) 

५१९ भक्षित ज्येष्ठ अखुये विश्वस्य जिगत्नु-- 
अक्षय रहनेवाला श्रेष्ठ बढ विश्वका विजय करनेवाला है। 

५४० अखझुरा अर्या क्षिति. ऊजयन्ती करते-- 


आल च 


बलवान्‌ आओ वीरोंक़ी सामथ्यवान्‌ निर्माण ऋर । 

५४१ अनुतस्य सतुः- असलसे पार द्वोनेका सेतु बन । 

५४१ मर्व्याय रिपवे दुरत्येतु- मत्ये शत्॒का आक्रमण 
रोकतेकी शाक्ति धारण करो । 

५४१ ऋतस्थ पथा दुरिता तरेम- सत्यके मागसे हम 
पापोसि बचें । 

( कऋर० ७९६ ) 

५४४ नमस्वान्‌ शष्यः स्तोमः-अज्ञसे युक्त बलदर्भक 
यह स्तोत्र है 4 

प४णदेवाः खुदक्षा। प्रमदसा असुर्याय घारयन्त- 


उत्तम दक्ष विवुध अपने महत्त्वसे अपनी शाक्तिका संवर्धन 
करते हैं । (छुमा० स॑० ७४३) 


( ४११ ) 


५४६ स्तिपाः तनूपा:-- अपने घरका तथा शरीरका 
रक्षण करो । 

५४८ क्षयः सुप्रावी: अस्तु-- घर सुरक्षित हो । 

५४८ यामन्‌ प्र आवीः अस्तु-- तुम वीरोंका आना 
सेरक्षक दो । 

५४८ नः अंह। अतिपिप्रति- तुम्द्दरा आना हमें पार्पेलि 
बचाने । 

५४९ अदृब्धस्य ततस्य खराजः राजानः मद्दः 
इंशते- न दब जानेवाले व्रतछ्ो खय स्फूर्तिस निभानेबाले ये 
राजा छोग बडे मदत्त्वकों प्रात्ष करते हैं । 

५५० खूरे उदिति रिशादर्ख अय॑मर्ण प्रतिगर्णीषे- 
सूर्यका उदय द्वोते ही शत्रुनाशक श्रेष्ठ मनवालि आय वीरका 
काब्यगान करो । 

५५१ हिरण्यया राया इये मतिः अशुकाय शबसे, 
मेघसातये च-- सुवर्णयय धनसे युक्त यह मेरी बुद्धि अहिं- 
सक बल बढानेके लिये और धारणावती बुद्धिकों बृद्धिके 
लिये दो । 

५५९ सूरिभ' सह स्याम-- विद्वानेंके साथ हम रहें । 

७५२ इ॒प स्व: से घीमाहि- अन्न और आत्मबलका 
विचार करेंगे । 

५५३ बहवः सूरचक्षसः आश्नजिहा ऋतावृधः 
विश्वानि श्रीणि विद्धानि परिभातिामेः घीतिभेः 
थम्ुः-- सूर्यके समान तेजखी, आशके समान भाषण करनेवाले, 
सत्यमागछा वर्धन करनेवाले बहुतंसे वीर सब तीनों युद्ध 
क्षेत्रोंका शत्रुपराजय करनेके सब साधनोसे नियमन करते हैं। 

५५४ अनाप्य॑ क्षत्र राजानः आशत-- शत्रुके लिये 
प्राप्त करना कठिन ऐसा क्षात्रबल्ू राजा छोय प्राप्त करें। 

५५४ शरद्‌ः, मास, अहः, अक्तु ऋच, यज्ञ 
विद धुः-- वर्ष, महिना, दिनरात्री मंत्रके साथ यज्ञ करते हैं । 
( सब समय शुभ कमेमें लगाते हैं । ) 

५५५ ऋतस्य रथ्यः यूये ओददे तत्‌ मनामदे-- 
सत्यके पथ प्रदर्शश आप जिसका विचार करते हैं, उसीका हम 
मनन करते हैं । 

५५६३ ऋतावान: ऋतज्ञाता: कतावुधः अनृतद्विषः 
घोरासः, वः सुच्छर्दि ्ठमे खुल्ले सूरयः नरः स्थाम--- 


आऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


सत्यपालक, सत्यके लिये जम्में, सत्यका संबर्धन करनेबाले, 
असत्यका द्वेष करनेवाले बड़े घोर दीखनेवाले बीरोंके उत्तम परमें 
रहनेसे प्राप्त होनेबाले सुखकी हम सब ह्वानी नेता प्राप्त करें । 

५५९ तत्‌ देवद्वितं ज्ञान चक्षः उच्चरतू-- वद देवों 
का द्वित करनेवाला बलवान्‌ शुद्ध आख जैसा तेज उदय हुआ है। 

५९ पहयेम शरदः शत, जीवेम शरदः शतं-- 
सौ वर्षतक देखें और जीवे । 

५६० अदाभ्या युमत्‌- तुम न दब जानेवाले द्वो इस 
लिये तेजर्खा हो। 

५६६१ अठुद्दा ऋतावृधा- दोह न करनेवाले और सत्यके 
बढानेवाले हो । 

( ऋ ७६७ ) 

५६३ नृपती चिष्ण्या-- राजा छोग बुद्धिधान होने 
चादिये। 

ए६४ तमलः अब्तां) उपादशन्‌- अज्ञानान्थ॒कारका 
अन्त दिखाई दिया है । 

"७६५ वलुप्रता खबिदा रथेन पूर्वोसिं: पथ्यांति 
आयातं-- धन युक्त सुख देनेवाले रथते पढ़िलेके है| मार्गोसे 
आओ। 

५६७ में वसूयु अम्ध्रां प्रार्ची घियं सातये छृत॑- 
मेरी घन प्राप्तिक्ती इच्छा करनेवार्ली आईस% सरल बुद्धिकों धन 
प्राप्त करनेके लिये सुयोग्य बनाओ । 

५३७ वाजे विश्वाः पुरंधी! भाविषे-- युद्धके समय 
सब विशाल बुद्धिपूवक किये कर्मोका संरक्षण करो । 

५६७ शचीमिः नः शक्तं- शक्तियोके योगते इमें समर्य 
बनाओ । ह 

ए६८ आसु घीषु नः अविं॑- इन बुद्धियुक्त क्मोमें 
हमें सुराक्षित रखो । 

५६८ न प्रजावत्‌ रेतः अहये॑ अस्तु- इमारा सुप्रजा 
उत्पन्न करनेवाला वीये क्षीण न दो । 

५३८ तोके तनयें तूतुआाना।-- बालयच्योंकी लवरासे 
समर्थ बनाओ । 

५६३८ सरत्नाखः देववीति आगभेस- उत्तम रत्न 
प्राप्त करके देवोंकी पवित्रता प्राप्त करेंगे । 

५६९ माजुषौषु विक्ष अद्देछता मनला आयात- 
मानवी प्रजाओंमें करोपरदित मनसे आजानो । 

( पुभा* स॑७ ज३ ) 


सुमाषिताका संप्रह 


५७१ गढया अश्ययाः सधानि पृश्चत्तः-- गौओं और 
धोडोंसे युक्त घन दे दो । 

५७१ बन्धुं सूनुताभिः प्रतिरन्ते-- बन्धु बान्ध्वोके 
साथ द्वोनेवाले झगड़े मीठे भाषणोंसे दूर होते हैं। 

५७१ रत्मानि घत्तं खूरीन जरतं-- रत्तोंका धारण 
करो, ज्ञानियोंकी सराहना करों । 

( ऋ० ७।६८ ) 

५७४ भरे गनत-- गस्रीधे जाओ । 

५७४ अये: लिर+- शत्रुओंको दूर करों । 

७५७५ मनो ज़बवो रथ; जतोतिः- इच्छाके अनुसार चलने- 
बाला रथ सेंकड़ों प्रकारोंसे संरक्षक होता है । 

५७५ रजांसि तिरः प्रेयर्ति- धूलीके प्रदेशों दूर रखो। 

५७ बल्गुः विप्र:- सुन्दर रूपवाला ज्ञानी दो । 

५७७ चित्र भोजन अस्ति-- विलक्षण भोजन है ( जो 
बल बढात। है। ) 

५७८ ऊती घर्पः अधि घत्थः-- मृस्युसे बचानेवाला रूप 
तुमने उसे दे दिया । 

५८० या शची।िः शक्ती स्तय अच्न्यां अपिन्चत- 
तुम दोनोंने अपने सामथ्योंसे वंभ्या गौओंकों दुधारू बना दिया। 

५८१ पष खुमनन्‍्मा कारुः उषस] अप्रे बुधानः- यह 
बुद्धिमान शिल्पी उषः:कालके पूवे जागता है ( और काम करने 
लगता है। ) 

७८१ अध्न्या पयोगिः इषा ते चधत्‌- गौ अपने दूध 
रूपी भन्नंस उस भशक्तकों बढाती दै। 

( ऋ० ७६९ ) 

५८९ बाजिनीवान नृपातिः रोद्सी बद्धधान३-- 
सैनाके साथ जानेवाला राजा सब विश्वको निनादित करता है । 

५८३ देवयन्ती: विशः गउ्छथ- देव बननेक्ी इच्छा 
करनेवाली प्रजाके पास ( उनके सहायताके लिये ) जा । 

५८५ देश्नयन्तं शचीमिः अवथा- देव बननेक़ो इच्छा- 
वालेक। अपनी शाक्तियेंसि संरक्षण करो | 

५८८ झमुद्रे अवविद्ध भुंज्युं दुंध॑ जश्लिघाने: 
अश्नमैः अव्यथिनिः पतत्रिभिः दंपतानिः पार- 
यब्ता-- पमुदरमें गिरे हुए भुज्युकों हुमने धुदढ, श्रम ने 


(४१३ ) 


देनेवाले तथा व्यथा न देनेवाले पक्षी जंसे उडनेवाले विमानोंसे 
और उत्तम योंजनाओंसे पार कर दिया । 
( कऋ० ७|७० ) 

५९१ मनुषः दुरोणे घर्म! अतापि- भनुष्योंक्रे परोंमें 
अम्रि जलता है । 

प९३ यत्‌ ऋषीणां योग्याः अश्रवेथे, ओषधीषु 
अप्छु चनिष्ठं- जो ऋषियोंके भोजनके लिये अन्न द्वोता हू 
वद ओषधियोंम और जलमें होता है। 

५६९३ पुराणि रत्नानि निदूधतौ- तुम दोनों अनेक 
रत्नोंझी धारण करते हो । 

५९४ अस्पे जनाय वां समतिः चौनिष्ठा अहतु- 
इस मनुष्यके लिये आपकी मुबुद्धि अन्न देंनेवाली हों। 

५९५ कृतब्रह्मः समये: भवाति- शनका प्रचार करने- 
वाला मनुष्योंका संघटन करनेवाला द्वोता हैं । 

( ऋ० ७७१ ) 

५९७ दिवा नक्त शरूं अम्मत्‌ युयोत- दिनमें तथा 
रात्रीमें हमारे शब्रुकी हमसे दूर रखो । 

५९८ अनिर्रां अमाचां अस्मत्‌ युयुतं- दखिता और 
रोगोंकी हमसे दूर करो । 

५९८ दिवा नक्त त्राखीथां-दिन रात हमरा सरेक्षण करो | 

५९९ ऋतयुग्मिः अश्वेः स्यृपगभारत वछुमन्तं 
आवहेथां-- प्तरुतासे जोते जानेबाले घोडोंसे तुम्दारे 
तेजस्वी धनसे भरे रथकों यद्वां छाओ | 

६०१ जरख- चउ्यवानं अप्ुमुक्ते-- बुढपेसे च्यवन- 
को मुक्त किया। 

६०१ अश्ये आऊं पेदवे निरूदधुः- घोडेकों शीघ्र- 
ग्रामी करके पेहुकी दिया । 


. ६०१ आर तमसः पार निष्पतें-- अत्रिकों अन्धकार- 
से पार किया । 


६०१ ज्ञाहुषं शिथिरें अन्तः निधातं-- जाहुषको 
अन्‍्तर्मे राज्यपर पुनः बिउलाया । 
( ऋ० ७७२ ) 
६०३ स्पाहया श्रिया तन्‍्वा झभाना- उत्तम शोमासे 
अपने दर्रारोंकी वीर सुझोमित करते हैं । 
६०३ पुदुश्चन्द्रेण रथेन भायात-- चम्रकीले रयसे 
आओ । (घुमा$ सं० ८०४ ) 


(४१९४ ) 


६०४ पित्या सख्यानि, उत समानः बन्धुः, तस्य 
चित्तं- पितासे चलीं आयी मिप्नताएं, और समानतासे उत्पन्न 
दोनेवाला बन्धुभाव, इनके भूलना नहीं। 

६०७ पाश्चजन्येत राया आयातं- पा्चों जनोंके 
द्वित करनेवाले धनके साथ यहा आओ । 

( ऋ० ७३ ) 

६०८ अस्य तमसः पार अतारिष्म-- इस अन्धकार 
के पार हम जांय । 

६०९ विदथेषु प्रयखान-- युद्धोमें प्रयत्नशील बीर 
द्दो। 

६११ बीछुपाणी रक्षोद्णा संभृता--शब्रधारी शत्रु- 
का नाश करनेवाले वीर इकहे दों। 

( ऋ० ७७४ ) 

६१३ अचसे विशं बिशं गउुछथः- रक्षण करनेके लिये 
अत्येक प्रजाजनके पास जाओ | 

६१४ युव॑ चित्र भोजन ददथुः- तुम उत्तम विलक्षण 
पौष्टिक अन्न देंते हो। 

६१४ खूनूतावते चोद्थाँं-- सत्यमागंसे णानेवालेको 
प्रेरित करो। 

६९५ उपभूषतं- अपने आपको सुशोमित रखो । 

११५ नः मा मर्थिष्टं-- हमें कष्ट न दो । 

5१५ पयः दुग्ध समयपर दूध दुहो । 

६१७ छेदिं: भ्रुव॑ं यश. यंसतः-- उत्तम घर और 
स्थायी यश दे। 

६१८ जनानां नृपातोर! अवृकाल;ः- छोयोंके रक्षक 
हिंसक न हों। 

' ६१८ खेन शवसा शुूशुत्रु।- अपने बलसे वे वीर 
बढ़ते हैं । 
( ऋ० ७।७५ ) 

६१९ हुडडः अजुष्ट तमः अपाबः-<हुशेंकों तथा:्नप्िय्‌ 
अंधकारको दूर करती है। 

६१९ फुंया अजीग मांगे प्रकाशंस बताती दै। 

६१०-मद सचिताय बोधि-- बडी सुखमय अवस्था प्राप्त 
करनेका झांगे जानो । 


ऊ> 


फऋ्ग्वेदका झ़बोध भाष्य 


६२० मद्दे सौसगाय प्रयान्धि- बडे सौभाग्य प्राप्त कर- 
नेंके लिये यत्न करों 

६२० चित्र यशर्स रायि घेहि- विलक्षण यशस्वी धन 
धारण करो । 

३२० मतेषु अ्रवस्यु घेहि-मलुष्योंको यशस्त्री पुत्र हो। 

६२१ दैवयानि वरताने जनयन्त -- दिव्य नियमोंकों 
प्रकट करों । 

६२२ पश्च क्षितीः युज्ञाना-- पा्ों मनुष्य कार्येम 
जुड़े हैं । 

५११ पश्च क्षिती: परिजिगाति- पांचो मानवोके पास * 
जाकर उनको प्रेरित करती है। 

५२९ जनानां वयुना अभिपश्यन्ती-- मथ॒ष्योके 
कार्योकों देखती है। हु 

५९१ द्वः दुद्धिता म्रवनस्प पत्नी- बृलोकछी पुप्री 
भुवनोंका पालन करनेवाली है । 

५९३ बाजिनीवती चित्रामघा वसूनां रायः इशे - 
अन्नवाली और घनवाली यह ज्ली धर्नोंकी स्वामिनी हैं । 

५२३ ऋषिस्तुता मधोनी उच्छन्ती- ऋषियों द्वारा 
प्रशंसित घनवाली ञ्ली प्रकाशित होती है । 

६२४ शुभ्रा विश्वपिशा रथेन याति- शप्नवद्र पहन- 
नेवाल्ी यह गोर वर्णकी ज्ञी सब प्रकारसे सुंदर रथसे जाती दै। 

६२४ घिघते जनाय रत्न द्ाति- उत्तम कमे करनेवाले 
मनुष्यको रत्न देती है ॥...“*# 

६२५ देवी देवेभिः दकद्वा रुज्ञतू- देवी देववीरोंके 
साथ शत्रुके सुहढ कौलोंको तोड देती है। 

६२५ खत्या सत्योभिः हकहा रुज़तू-- सत्मपालन 
करनेवाली सत्यपालक वीरोंके साथ रहकर श॒न्रुके सुदृढ कौलोंको 
तोड देती है । 

६२५ देवी उाक्षियाणां ददतू---देवी गौओंश देती है। 

६५६ गोमत्‌ अवश्वत्‌ बीरवत्‌ पुरुभोजः रखने 
चेहि-- गौवों घोडों वीर पुत्रॉंके साथ तथा बहुत अन्नकें साथ 
रत्नोंको दे दो । 

६२६ पुछ्धता नः बहिंः निदे मा क-- पुरुषो्मे 
इमारे कर्मोंकी निन्‍दा न हो । (सुभा० स० ८३८ ) 


